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प॑, कल्याण दास (पुष्टिकर ) धुष्कररणा लाहौर वाले 


तथा 
पु. साया राम जी शास्त्री 
श्रध्यक्ष सनातन धर्म सभा मंदिर लाजपत नगर नई दिल्‍ली 
सुकेत (घुन्दर नगर हिमाचल) के अधिपति 
राजाधिराज श्री लक्षित सेन जी ६.७, विशारद्‌ 
तथा अनेक भाषाओं के प्रवक्ता, 
ब्राह्मण ग्रन्थों तथा वेदिक करमंकाणड के सहान्‌ 
विद्वान के करकप्तल्रों में सादर समपित 

पूल्य 6.50 


प्राप्ति स्थान : 0-25 (56७7 रव76 #5067थं०), ४८४ [96॥॥-6 


| 


अनने प्रीयर्ता तातो जमीतारामपण्डित्ः। 
जनको मे ब्रह्मलोंके न्यायवेदान्तकेसरी ॥ 
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॥ थ्रों श्रीगणेशाय चसः ॥॥ 


६2३2 


तत्र कन्याहस्तेन षोडशहस्तपरिमितं मण्डपं 
विधाय, तद्‌ दज्षिएस्यां दिशि पश्चिमां दिशमा- 
श्रित्य, मण्डपसंलग्नमृत्तरामियुर्स॑ कोतुकागार॑ 
विद्ध्यात्‌ | 


घर के श्रांगन में लड़की' के सोलह हाथ जमीन मापकर चौकोन 
मण्डप* बनाए यानी (चार हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ा) उस मण्डप 
के दक्षिण की तरफ परिचिममें, यानी नेऋ त्य कोण में मण्डप के साथ उत्तर 
की तरफ है मुख जिसका ऐसा कौतुकागार बचावे । 


९. कन्याहस्तेन मण्डप॑ कुर्यात्‌ वरहस्तेन वेदिकामू । 
२. यज्ञोत्सवविवाहेषु विधायादोी च मण्डप ।म्‌ इति [पराशर:] 


4722 0454 न येतू, सुघी: 4्यागराप. एंतदां।: रत बरैहीपु ॥॥| 
सर्वविध्नविनाशाय सवंषा चित्ततुष्टय इं्ति ब्रहॉपुरीण | 


( हो ॥) 

मण्डपाद्‌ बहि-रैशान्यां दिशि जामातृचतुह- 
स्तपरिमितां सिकतादिपरिष्कृता न 
दिरहितां शुन्यवेणनिमितां आम्रपत्रादिशोमितां 
सुक्सत्राच्दादितां वेदीं च कारयेत्‌। 

मडण्प' से बाहर ईशान कोण में यात्ती (पूर्व श्ौर उत्तर के मध्य की 
कोण में) वर के चार हाथ के बराबर जमीन घापंकर (यानी एक हाथ 
लम्बी और एक हाथ चौड़ी ) साफ रेत की बत्ती हुई, तिनके*, बाल और कंकरों 


से रहित, लाठियों से बंनी हुई, श्राम के पत्तों से सजी हुई और सुन्दर वस्त्र 
के चंदोये से ढकी हुई वेदी को बनाए । 


विवाहदिने कऊतनित्यक्रियेण जामातृपित्रादों 
मातृपूजापूवंक आभ्युदयिक कर्तव्यं कन्या पिता 
च शुचिः स्ताता शुक्लांबरधरः झृतनित्यक्रियो 
मातपूजाभ्युदयिक कुर्यांत्‌.। 


१: कश्यपपराशरौ--मण्डपाद बहिरीशीन्यां सदा कुर्याच्चवेदिकाम्‌ । 
भगन्यर्थ च विवाहादो कृतादि त्रियुगेषु वे ॥. 
कलो संकोचतः कुर्याद्‌ बहिवंदीं च मण्डलातू । 

विवाहादो लिखेन्नित्यं तिलक नाम मण्डलम्‌ । कात्यायनसंहितायाम्‌ । 
गृहारामप्रतिष्ठायां दुर्गाहोमे नवग्रहे |. . 

* सर्वतोभद्रक कुर्यात्‌ विवाहे. तिलक लिखेत्‌ ॥ ब्रह्मपुराणे 
विध्तराजो भवेद्‌ यत्र मध्ये नान्‍्यस्तु कश्चनत । 


... सुमहत्‌ सुन्दरं चेव तिलक ताम .म्ण्डलम्‌ ॥ . ,. स्मृतिचन्द्रोदये 
२. तुषस्तु धान्यत्वचि विभीतके:। . * / “इति हेमचन्द्रः । 
३. उकतकाले विवाहांग कुर्यात्‌ नान्‍दी मुख पिता । न 
देशान्तरो विवाहइचेत्तत्रगतंवा .- भवेदिदम्‌ ॥... .. इति रेणुकाकार: 
कम ताक 8 हा जे ता दिए आह; विवादे दश 
वासरा/' इंति प्रमाणन. विवाहदिनात पूवमेव-नान्दश्रार्ड, कुरयात मद 


(का) 


विवाह के दिन नित्य क्रियां (संन्ध्या और अपने इष्टदेव का पूजन) करके 
दामाद के पिता को सबसे पहले गौर्यादि षोडशमातृकाओञं के पूजन के बाद 
तान्‍दीमुख श्राद्ध करता चाहिये। कन्या का पिता शौचादि से पवित्र हो 
स्‍्ताव कर, शुद्ध वस्त्रों को धारण कर सब्ध्योपासन श्रादि नित्य कर्मों को 
करके षोडश मातृपुजा के बाद नान्‍्दीमुख श्राद्ध करे । 


थ्‌ अहंएवेजायां मण्डपे यजमानः सपत्नों 
के उत्तरघुखउपृविश्य कुशासने वरः प्राढ्प्ुख 
क्शयि आ स्वस्तिवाचन ऊँला प्रतिज्ञा 


इसके बाद लग्न के समय लड़की का पिता श्रपनी स्त्री' के साथ 
उत्तर की श्रोर मुख करके कुशा के आसन: पर बैठे और वर पू्वे को ओर 
मुख करके बेठे, आचमन करें । स्वस्ति .वाचन के बाद यजमान प्रतिज्ञा 
संकल्प करे, इसके बाद वर भी प्रतिज्ञा संकल्प करे । 


8 जातके नामके चेव ह्मम्नंप्राशनकर्मणि |. 
तथा निष्क्रमणे चेव पत्ती पुत्रइचदक्षिणे ॥ 
गर्भाधाने पु सवने सीमन्तोन्‍्तयने तथा ॥ 
वधुप्रवेशने चेव पुनः सन्धान एंव च॑॥ 
प्रदाने मधुपकेस्थ कन्या दाने तथेव च। 
कर्मस्वेतेष वे भार्या' दक्षिण तूपवेशयेत ।॥ 
झाशीवदि5भिषेके च पादप्रक्षालने तथा । 
शयने भोंजने चेव पत्नी तत्त रतो भवेत्‌ ॥ संस्कारदीपके 
सीमन्ते च विवाहे च॒ तथा चातुर्थ कर्मणि। 
मखे दाने व्रते श्राद्धे पत्नी दक्षिणतो भवेत ।॥ 
र्‌ स्वत्र प्राहमुखो दाता प्रतिग्राही उदडुमुखः 
. एष एवं विधियंत्र कन्यादाने विपयंय: ॥॥ संस्क्रारभास्करे 
प्रत्यड़ मुख स्थापयेत्तु देवं पूज्यं वर विना । 
९0-0. |9० 7 /ा॥०वबररतुआं इमुंड/ पूज्य? पूजकी/ एकार/उ 88४! ।। व्यासस्मतो 


(( 0 ) 

ओं विष्ण॒विष्ण॒र्विष्णः तत्‌ सदय मासोत्तमे 
माप (महीने का नाम) मासे( पक्ष का नाम पत्ते शुभतिथी 
(विधि का नाम ) यथा योगकरणमसह॒र्तनक्षत्रोपेताया- 
( गरका नाम ) बासरान्वितायां (गत का नाम ) गोत्ी- 
त्पन्नः सपत्नीको हँश्रुत्यायुक्षफलावाप्तिकामोधग- 
ताउनवगतापनेकजन्माधिकरएणककायवाड मनर- 
तकोटिशोमहापापोपपापशसनपूर्वकश्री यज्ञपुरुष ना- 
रायणप्रोतिषुरस्सरयावज्जीवपुत्रपौत्रप्रपोत्तादिसक- 
लकुटुम्बसहितात्मीयकलेवरानामयदी र्घायुष्ययुक्त- 
धनधान्यप्मद्धिविशिष्टबहुतरसुखमोगावाप्त्यत-- 
तरशतसहखशो5श्वमेधराजसुयण्हमेधज्योतिष्टोमा- 
ग्निष्टोमादियागकोटिशःसूर्यग्रहण काली नवहुतरत्राह् 
एपम्प्रदानकदशणणोत्तरधेन्वनड्द्यानवाजिसव॑स- 
स्यसम्पूर्ण सवरत्नोपशोमितसर्वप्रथ्वीदानजन्यपु-- 
ण्यप्राप्ट्युत्तेतत्कन्याशरीरावस्थितरोमसमसंख्य- 
युगसहखावच्छिन्नपरमानन्दभोगास्पदावाप्तिसहित- 
त्रिदिववासोत्तरकल्पकोटिशतावलीदब्रह्मतो कमह- 
तत्तोत्तरश्रीविष्णतोकबासकामनया . अनेन 
व्रेणास्यांकन्यायासुत्पादयिष्यमाएसन्ततत्याह्य- 
दशावरान्ह्मद्शप्रसाद- -पुरुषांश्व«-पक्नी- कत्तु 


( ४. ) 


छ 6 
आत्मनश्च श्रीज्द्मोगारायणप्रीतये आह्याषप्राजा 
पत्यान्यतमविवाहविधिनाकन्यादानमहं करिष्ये ॥ 
८४५१ ट: ७5 ९ 

तन्निर्विष्नपरिस्तमाप्तिकामोगणपत्यादिपूजनंवर पूज- 
न॑ च यथासम्मवमहं करिष्ये ॥ 

ब्रेदादि में कथित फल प्राप्ति की इच्छा वाला, ज्ञात और श्रज्ञात श्रनेक 
जन्मों के शरीर वाणि और मन से किये करोड़ों महापाप और उपपापों को 
शांति के लिए श्री यज्ञपुर्षनारायण की प्रीति के लिए जीवन पर्यन्त पुत्र 
पौत्र प्रपौत्रादि सकल कुटुम्ब के साथ अपने शरीरारोग्य और दीर्घ आयु 
धन धान्य समृद्धि से युक्त बहुत श्रच्छे सुख भोगों की प्राप्ति के श्रतन्तार 
सेकड़ों हज़ारों अश्वमेध राजसूय गृहमेथ ज्योतिष्ठोम आदि यज्ञों के फल की 
प्राप्ति के लिए करोड़ों सुर्य्यग्रहण के समय बहुत ब्राह्मणों को दिये गये दश- 
गुण अधिक फल वाले घेनु, बेल, बाग, घोड़े, सारी खेतियों से सम्पूर्ण सारे 
रत्नों से सुशोभित सारी पृथ्वी के दान से पैदा होने वाले पुण्य की प्राप्ति के 
लिए इस कन्या के शरोर के रोमों को संख्या के समान सहसौ्रों ग्रुगों तक 
निरन्तर परमानन्द भोग की प्राप्ति सहित स्वर्गवास के बाद करोड़ों कल्पों तक 
ब्रह्मलोक और महतलोक की प्राप्ति के अ्नन्तर श्रीवकुण्ठ लोकवास की कामना 
से इस कन्या में पैदा होने वाली सन्‍्तान से बारह पूवे और बारह उत्तर 
पुरुषों को तथा अपने आप को पवित्र करने के लिए श्री लक्ष्मीनारायण 
की प्रसन्नता के लिये ब्राह्म , आर्ष , प्राजापत्य', इन तीनों में से किसी एक 
विवाह की विधि से मैं कन्या दान करता हूँ और उस विवाह के निर्विष्त 


समाप्ति को इच्छा से यया सम्भव वस्तुओं से गणपत्यादि और वर पूजन 
करता हूँ । 


१. ब्राह्मो विवाह आहुय दीयते शक्त्यलंकृता 

तज्जः पुनात्यु भयतः पुरुषानेका विशतिम्‌ ॥ इति याज्ञवल्क्यस्मृतो । 
२. यत्र पुतर्गो भिथु नमादाय कन्या दीयते स आाष॑: । इति मिताक्षरायाम्‌ । 
३. इत्यक्त्वा चरातां घर्म सह या दीयतेअंथिनें । 


“पकाय! वोर्वनरतिकओ? पे १४ थी संहक्षती मी हति! धीजशवशंयस्म तो । 


५ 8) 
ओं विष्णविष्णरविष्णुः तत्‌ सदय मासोत्तमे 
मासे (महीने का नाम ) मासे ( पक्ष का नाम ) पत्ते शुभतिथौ 
(तिथि का नाप) यथायोगकरणमहत नक्षत्रोपेतायां 
[ गर का नाम [वास्तरान्वितायां(गोर का नाग) गोत्रो त्पन्नो 58 
। श्रीलद्मीनारायणप्रसादकरणकयावज्जीव प- 
. ल्‍या सह «म्युरारोग्यसंपत्तिसम्रद्धिपूर्वफपरमसुख 
प्राप्तयेधर्माथंकामसिद्धयर्थेसत्संस्कारस्वकी योह्ाह - 
कर्माहंकरिष्ये। तन्निविध्नपरिसमाप्तिकामोगएपत्या 
दौन्यथालब्धोषचारेरच्च॑यिष्ये । 
मैं लक्ष्मीनारायण की प्रसन्नता से यावज्जीवन पत्ती के साथ आयु 
आरोग्य सम्पत्तिसमृद्धि के लिए परम सुख प्राप्ति के लिए धर्म श्र्थ काम की 
सिद्धि के लिए विवाह संस्क्रार से श्रपत्ता विवाह कर्म करता हूँ और निरविध्त 
समाप्ति को इच्छा से गणपत्यादियों का यथा प्राप्त उपचारों से पुजन करता 
हूँ । इसके बाद वर श्रौर यजम्तान गणेश झ्रोंकार षोडशमातृका नवग्रह और 
सर्प श्रादि का पूजन करे | 
लड़की का पिता वर के दहने गोडे पर भ्रपना दहना हाथ रखकर 
इस मन्त्र को पढ़े-.. 
१. कुल च शोल॑ च सनाथता चविद्या च॒ वित्त च वपुरवंयश्च | 
वरे गुणान्‌ सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुधे: शेषम चिन्तनी यम्‌ ॥ इति वसिष्टः । 
सितकृष्टिन्यपस्मारे ब्रह्मघ्ते राजयक्षिमणि | 
भ्रन्धे च परिवित्तो च बधिरे दृुरदेदगे ॥ 
व्यसतासक्तचित्ते च न देया कन्यका बुधे:। इति चण्डेबवरः । 
नात्यासन्ते नातिदूरे नात्याढ्ये नाति दुबले । 
वृत्तिहीने च मूर्वे च षट्सु कन्या न दोयते ॥ 


दूरस्थानामविद्यानां मोक्षधर्मानुवत्तितामू ॥ 
शुराणां निर्धताना च न देया कन्यंका बुधे: ॥ इति वसिष्ट! । 


काममामरण तिष्ठेत गहे शा गे | मत्यपि । जप शक 
न ब6 ।0' खाग्रा!, )॥0॥॥26। &8णवा60॥॥ 
ने त्वैती  धरकै् गण न इतिनारद। 


(६ 5 ॥) 
ओ साधु भवानास्तामच्चयिष्यामों मवन्‍्तम । 


(भवान्‌) आाप (साधु) बड़े आराम से (आ्रास्ताम्‌) बेठिये हम 
(भवन्तम्‌) श्राप का (अच्चेयिष्याम:) पूजन" करेंगे । 
वर कहे-... 


(पूजव कर ) 
लड़की का पिता वर के बैठने के लिए शुद्ध श्रासन देवे, इसके बाद 
पण्डित विष्टयें को हाथ में ले यह कहे- 
|| जे वि हज ध् ५ 
ँ विष्टरो विष्टरों विष्टरः। 
| (यह विष्टर है यह विष्ठर है यह विष्टर है ।) 
। पण्डित के हाथ से यजमानच विष्टर अपने हाथों में लेकर यह पते 


ओं विष्टरः प्रतिगह्मताम्‌। 
(आप विष्टर लीजिये । 
यजमान के हाथ से विष्टर लैकर वर यह पढ़े-. 


ओं विष्टरं प्रतिगह्मामि। 
(मैं विष्टर को लैता हूं ।) 


१. सिंहासन सुवर्णादि धातुना निर्मितं शुभम्‌ । 
दारुभिनिभितं चाथ शररवा शुद्धमासनम्‌ ॥ पराशर: 
२. षड्घ्या भवन्ति :--प्राचार्य ऋत्विग ववाह्यो राजा प्रियस्तातक: ॥ 
हर (इति पारंस्करगृह्यसूत्रे) 
ननु प्रदने प्रचेयिष्याम इत्यस्य वहुवचनान्तत्वात्‌ | 
उत्तरे 'अचेय' इत्येकवचनमसमऊा जसमितिचेन्न 
“्राघान्येत वृयपदेशा भवन्ति' इंति शेखरवचनेन एक वचनमपि साधू । 


३. पूजको यजमानस्तु दत्वादो शुद्धमासनम्‌ । 


टस्योपवेशुनाथथ ता विष्टरं प्रददेत्यन नः ॥॥ 
(०-0. [36 3 ((॥| तप (5)॥4-]8 8] 3ध्याग्रा0., .छॉंतां266 0५ 85260 7 
प्राचारत्वाद एवं. प्रतिपादित नेष वि 


( ८5 ) 
दोनों हाथों' से विष्टर' को पकड़ कर लड़का इस मन्त्र को पढ़े । 
(मन्त्रों के विनियोगों की विवाह में श्रावश्यकता नहीं) 


वृष्मोस्मिसमानाना-सुद्यता मिव सूर्यः। 
इमं त मभि तिष्ठामियो मां कश्चामिदासति॥ 


(उद्यताम्‌) उदय होने वाले नक्षत्रादियों के मध्य में (सूयय:) सूर्य 
की (इव) तरह (समानानाम्‌) अपने बराबर वालों .में (वर्ष्मः) श्रेष्ठ 
(अस्मि) है इसलिए (यः) जो (कः) कोई (मां) मेरा (अभिदासति) 
तिरस्कार करेगा (तम्‌) उस पुरुष को (इमम्‌) इस विष्टर की तरह (भ्रभि) 
नीचा करके (तिष्ठामि) मैं ऊपर बेठता हूँ । 

इस मन्त्र को पढ़कर उत्तर की तरफ है मुंख जिसका ऐसे विष्टर 


को श्रासन के ऊपर रख खुद के पर बैठ जाए (यानी उसे जांघों के नीचे 
दबा ले) फिर पण्डित श्ररघे में जल डालकर इस मन्त्र को पढ़े __ 


ओं पाय॑ पाय॑ पाद्यम्‌। 
(पैर धोने के लिए ' जल है । पेर धोने के लिए जल है । पैर धोने के लिए जल है) 


फिर पण्डित जल से भरा हुआ अ्ररघा यजमान को देवे । यजमान उसे 
पकड़ कर यह कहे-.. ग 


ऑ पाद॑ प्रतिगद्यताम । 
(आप पैर धोने योग्य जल लीजिये ।) 


१. यजमानापितमुभाष्यां पाणिश्यां मध्ये वरो गृह णाति (इति जयराम:) 
२. पञचाशता भवेद्‌ ब्रह्मा तदर्घेत तु विष्टर: । ऊध्व॑ केशो भवेद्‌ ब्रह्मा लम्बकेशस्तु 
विष्टरः ॥ दक्षिणावत्‌को ब्रह्मा वामावतंस्तु विष्टर: ॥ 
३. भ्रग्निहोत्रे वश्वदेवे विवाहादि विधौ तथा । 
होमकाले न दृव्यन्ते प्रायच्छन्दषि देवता:। . (नारंदीय कर्मागंपद्धितौ) 
४. पादार्थमुदक पाद्य 'पादार्घाभ्याञ्चेति' सूत्रेण यत्‌ । 
पादार्थमुदकक कोष्णं ताम्रपात्रे च संस्थितम्‌ । 
तेन प्रक्षालयेत्‌ पादं विधिता च तत: परम्‌ ॥ इति श्रापस्तम्भः 
सत्ये स्वर्णमयं पात्र त्रेतायां रौप्यमेव च । 
द्वापुरे त्रपुजं पात्र कलौ लोहं तु शस्यते । 


तामपेत्तलिक मम ललित । - णंचा269 0५ 85760 
पात्र पाचजलायोक्त ताम्र वा स्वेशत्रकम्‌॥॥ . ... इति व्यास: 


3. .) 
यजमान के हाथ से अ्रघा लेकर वर इस मन्त्र को पढ़-. 


ओ पार्य प्रतिगह्मामि। 
( मैं पैर धोने योग्य जल को लेता हूँ । ) 
लड़का अ्रपता पेर आगे करे और खुद जल को डाले और यजमान 
पैर को धोवे, पैर धोते समय पण्डित' इस मन्त्र को पढ़े |. 
नोट-बाहाण का पहले दाहिना पैर और फिर बायां, क्षत्री का पहले 
वायां और फिर दायां धोवे । 


से प्र 


ओं विशजो दोहोसि विराजों दोहमशीय मयि 
पाद्याय वराजी दाह! । 


है जल तुम (विराज:') भगवान्‌ के (दोहः) सार (श्रसि) हो इसलिये 
(विराजः) भगवान्‌ के सार तुमको (श्रशीय) मैं ग्रहण करता हूँ (विराज:) 
भगवान्‌ का ( दोह: ) सार तू इस समय ( मयि ) मेरे विषय में (पाद्याय) 
चरणों के धोने” के योग्य बनो । 


पण्डित अपने हाथ में जल से भरा हुआ अ्रघा लेकर यह मंत्र पढ़े- 


ओ  पाय॑ पार्य पायप । 


फिर पंडित जल से भरा हुआ अरघा यजमान को देवे श्रौर यजमान 
उसे पकड़ कर यह कहे -- 


आओ पाय॑ प्रतिगह्मयताम । 


यजमान के हाथ से अ्रघा लेकर वर इस मन्त्र को कहे- 


१. मन्‍्त्रोच्चारणकाल एव पादप्रक्षालनं कत्तंव्यम्‌, नतु|मन्‍्त्रान्ते । 
२. ब्राह्मणों दक्षिण पादं पूर्व प्रक्षालयेत्‌ सदा । 
क्षत्रादि प्रथमं सव्यमिति धर्मानुशासनम्‌ ॥| इति पद्मपुराणवचनातू । 


३. यतः पुराणेष्वपि विराट पुरुषशरीरादेव जलोत्पत्तिनिरूपिता । 


प्रो जाप इति/प्रोक्उ॥ पाप लाए सुन व) 0602०० ०) 4 - €-॥ ० ०॥॥]| 
४, मच्चरण प्रक्षालनयोग्यं भवेत्‌ । 


(6 ९७ 7? 
ओं पाय॑ प्रतिगह्वामि। 


लड़का अ्रपना पैर आगे करे और खुद जल को डाले । यजमान इस 
प्रकार दूसरे पैर को घोवे और धोते समय पंडित इस मन्‍्त्र को पढ़े -- 


ओं विराजो दोहोसि विराजों दोहमशीय मयि 
पायाय विराजो दोहः । 


फिर पंडित अपने हाथों में दूसरा विष्टर ले इस मंत्र को कहे-.. 
ओं वपिष्टरों विष्टरो विष्टरः । 
पंडित के हाथों से यजमान विष्टर को अपने हाथों में लेकर यह पढ़े- -* 


ओं विष्टरः प्रतिगह्यताम । 


यजमान के हाथ से विष्टर लेकर वर यह पढ़े-.. 


ओं विष्टर प्रतिगह्लामि। 


दोनों हाथों से विष्टर को पकड़कर लड़का इस मन्त्र को पढ़े-- 
वष्मषस्मि समानाना मुयता मिव सूर्य: । 
इम॑ त ममितिंष्ठामि यो मां कश्चामिंदासति । 


इस मन्त्र के पढ़ने के बाद उत्तर की तरफ है श्रग्रभाग जिसका ऐसे 
विष्टर को पेरों के नीचे रवखे । 


कुशा, चावल, सुपारी, फूल और चन्दन को लेकर श्ररघे में डालकर 
और उस भ्रघ॑पात्र' को अपने हाथ में रखकर पंडित इस मंत्र को पढ़े-. 


१. श्रघंशब्देन उदकपात्र एव । इति कर्काचार्य्य: । 
कुशचन्दनपुष्पाणि चाक्षता उदक तथा । 
परयोदधि तथा रुवममष्टाज्भोब्घे: करग्रहे ॥ 
। जल दधि घुत क्षीरं बदरीतण्ड्लास्तिलाः । 
॥ सिद्धाथका स्तथा दर्भा भ्रर्घोष्ण्टांग: प्रकी तित: ॥ 
॥ | “इति पुराण ब्रह्मवाक्येनाधलक्षणमुक्तम्‌” 
००कांस्म्रपान्नं फतिदविप्रेडकक्कण पं" हु ध म्रिप्रे॥ 90॥॥/74-० ०) - €: 0 ९ ०॥॥| 
रोप्यपात्र भवेद्‌ वेश्ये लोहपात्र च शूद्धके ॥ 


2७) 
| कै धो (0 
ओं अधों अधों अधः । 
( यह श्र है यह श्रघ है यह श्रर्घ है। ) 
पंडित के हाथ से इस जल पुष्प सहित अरधे को लेकर यजमान इस 
मन्त्र को कहे- ५ 
ओं अधः प्रतिगह्यवाघ । 
( आप श्रघे लीजिये ऐसा यजमान वर को कहे ) 
यजमान के हाथ से अ्रघ॑पात्र लेकर वर यह कहे-- 
आओ अब आतश्णज्ञा । 
( मैं अ्रध लेता हूँ। ) 


ऐसा कह कर यजमान के हाथ से श्रध॑पात्र को लेकर वर इस मन्त्र 
को पट 


ओं आएः स्थ युष्मात्रिः सर्वात्‌ कामान्‌ 

अवाष्नवा।न। 

है जल देवता तुम ( आपः ) दूध, दि, घी, फलादियों में ( स्थ ) 
विद्यमान हो इसलिये मैं (युष्माभि:) तुम्हारे से ( सर्वान्‌ ) सब (क्रामान्‌) 
कामनाओं को ( अ्रवाप्तवानि ) पाऊँ। 

वर' इस मन्त्र को पढ़े और श्रघ॑पात्र थें से कुछ चावल फूल कुशा 
इत्यादि को भ्रपतति सिर पर रख ले । [ 

वर श्रध॑पात्र के जल को पूर्व श्रौर उत्तर की कोण में छोड़ता हुग्रा 
इस मन्त्र को पढ़े 


ओं समुद्र वः प्रहिणोमिस्वां योनिमासिगच्छत । 
अरिष्टास्माकं वीरा मा परासेचि मत्‌ पयः ॥ 


१० तथा च पराशर: | 
गही त्वार्घ वरस्तस्मात्‌ पुष्पं दत्त्वा स्व मूद्धनि । 
०किमपगतिरनी त॑ भूधरी'भी लिफथरतम|नर्येल! |कएा५ 90॥॥4-०॥०) - €:॥ ९ ०॥॥| 


(| 90 ॥ 
हे जलो (वः ) तुम को ( समुद्रं ) ममुद्र की तरफ ( प्रहिणोमि ) 
पहुँचाता हूँ, इसलिये( स्वां योनि )अ्रपने जन्म स्थान समुद्र की तरफ (प्रभि- 
गच्छत) जाग्रो (अ्रस्माकम) हमारे (वीरा) वीर (अ्ररिष्टा) कष्टों से रहित 
हों (पयः) और यह मंगल. जल (मत्‌) मुझ से (परासेचि) मत दूर हो । 


पंडित श्ररधघे में जल डालकर शअ्रपने हाथ में ले और इस मंत्र को पढ़े- 


ओं आचमनीयं आचमनीय॑ आचमनीयम । 


(यह श्राचमन करने योग्य जल है यह आ्राचभन करने योग्य जल है 
यह श्राचमन करने योग्य जल है । ) 


पंडित जल का अ्ररघा यजमान को देवे और वह इस मंत्र को पढ़े-- 


ओ आचमनीयं प्रतिणद्यताम । 

( श्राप श्राचमन करने योग्य जल को लीजिए ) 
लड़का भ्ररघे को यजमान से लेकर यह मन्त्र पढ़ें _- 
आओ आचमनीय  प्रतिगह्ामि। 

( मैं ग्राचमन करने योग्य जल को लेता हूँ । 


नीचे लिखे मन्त्र को पढ़कर एक प्राचमन करे फिर दो बार चुपचाप 
आचमन करे । 


ओं आमागन्‌ यशसा स ७ सजवच्चंसा त॑ मा 
कह प्रिंय॑ं प्रजाना मधिपतिं पशना मरिष्टं तनूनाम । 


१. उच्छिष्टं मानवं स्पुष्टवा भोज्यं चापि तथा विधम्‌ । 
हस्तौ पादो च प्रक्षाल्य श्राचमनेन स शुध्यति ॥ 
माषमात्रसुवर्णस्य यत्र मज्जति वे मणि: । 
। एतदाचमन प्रोक्‍्त॑ पवित्र कायशोधनम्‌ ॥॥ 

द द ! पूताभि: प्रकृतिस्थामिहीनाभि: फेतबुद्बुदे: । 
द त्रिवारमख्दिराचामेद्‌ द्विजादि: शुद्धिहेतवे ॥ (इत्याचार चंद्रोदये ) 
|: प्रस्धिस्तु प्रकृतिस्थाभिहीनामि: फेतबुदुबू दे: । 
' ०छुत्ुऊण्छ कालुफाकिछवा कफ उबर्वद्धिना दया). 092०4 ०५ ०७०६णां 


"के कक क्ंमत, 


| ऐसे) 


हे जलेश (मा) मुझ को ( यशसा ) यश से (श्रामागन्‌') युक्त करो 
(वच्चेसा) ब्रह्मतेज से (संसुज) युक्त करो (प्रजानाम्‌) पुत्र पौत्रादिकों का 
(प्रियम्‌) प्रेमपात्र (कुर) करो (पश्मुताम्‌) पशुओं का (ग्रधिपतिम्‌) स्वामी 
करो (तनूनाम्‌) शरीरधारियों को (्ञ्रिष्टम) रोग रहित करो। 
पंडित कांसपी के बतेन में शहृद,' दही और घी को डालकर ऊपर 
कांसी के बरतन से ढक दे और इस सनन्‍्त्र को शा ल्लट 
ञ्ञ 3०४] गो 3५ जज 
ओ मध्ुपकों मधुपकों मधुपकः । 
( यह मधुपर्क है यह मधुपर्क है यह मधुपक है। ) 
यजपान मधुपके के पात्र को पंडित के हाथ से लेकर इस मंत्र को पढ़े- 
४ 6 (८225 
ऑ मधुपकः प्रतिगह्मताम । 
( श्राप अधुपर्क लीजिये | ) 
वर यजमान के मान के लिये इस मन्त्र को कहता है । 
७ ७ #+._ 
ओं मधुपक प्रतिगह्लामि। 
( मैं मधुयक ग्रहण करता हूँ । ) 
इस मन्त्र से यजमान के हाथ से मधघुयक लेवे नहीं, क्योंकि अगले मंत्र 
में यजमान के ही हाथ में मधुयक देखना लिखा है इस लिए. यज घाव मधुपर्क 


१. श्राहपूर्वों गम्लृुगतो इति धातुस्तस्यरुपम्‌ । 
आ्मेत्यव्ययं सहार्थे ॥ 

२. पलमेक घृतं चेव द्विपलं दि प्रोच्येते । 
पलमरक मधुकुर्यान्‌ मधु पक विधि:स्मृतः ।। 
दध्यलामे पयो ग्राह्म' मध्वलाभे तु शकरा । 

३. स्मृतिसारमहार्णव प्रभूतिषु यद्‌ उक्तम्‌ -- 
रोमभिस्तु भवेत्‌ कुष्टी मक्षिकाभिदेरिद्रिता । 
कीटकैशच भवेदन्धस्तदर्थ हि निरीक्षणम्‌ ॥ 
गवां दुग्घे तु रोमाणि घृतमध्ये तु मक्षिका: | 
मधौ च कीटकाः स्यूर्वे तदर्थ हि निरीक्षणम्‌ ॥ 
मधुपक्निरीक्षणेद्धष्टम पिफलम्‌-- 
पु भिशव॒ यत्कृतं पापं बाल्ययौवनवार्धके । 

००-पत्वर्धमांसयेसुणप्पं) म्थ्चपरको ध्वका शमे।व] 09029 0५ ०७०५० 


(०) 


के ढकने को उतार दे और वर से कहे कि आप इसे देखिये । वर दाता के 
हाथ में ही इस मधुपकक को देखे और इस मन्त्र को पढ़े- 


ओं मित्रस्य तवा चच्तषा प्रतीक्े। 
है मधुपक ! में ( त्वा ) तुभको ( मित्रस्य ) सूर्य के अ्रथवा मित्र के 
( चक्षुषा ) नेत्रों से ( प्रतीक्ष ) देखता हूँ । 
इस मन्त्र को पढ़कर वर मधुपर्क को दोनों हाथों से लेवे और बाएँ 
हाथ पर रबखे-- 


शो । दे 5 ८. ८ भू ९ 
ओं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5श्विनोर्बाहिम्यां 
पृष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगह्वामि। क्‍ 
है मधुपर्क ( त्वा ) तुमको ( सवितु: ) सुर्यत्ारायण की ( प्रसवे ) 
श्राज्ञा से * श्रश्विनो: ) श्र्िविनी कुमारों को ( बाहुम्पाम्‌ ) भुजाशों से 
(पृष्ण: )ग्रादित्य के (हस्त।भ्याम्‌) हाथों से (प्रतिगृहणामि)में ग्रहण करता हूँ । 
इस मन्त्र को पढ़कर शभ्रनामिका (छोटी अंगुली के साथ की अंगुली) 

से तीन बार श्रालोडन करे (श्रनासिका को ३ बार फेर कर उसे एकरस 


करे) और अनामिका श्ौर अंगुष्ठ से पृथ्वी पर तीन बार गेरे और गेरते 
समय तीन बार ही इस मन्त्र को पढ़े 


ओ नमः श्यावास्यायान्नशने यत्त आविद्ध तत्ते 
निष्कृन्तामि । 

है जठराग्ने' (इयाव) काले पीले (ग्रास्थाय) मुखावली जो तू है (ते) 
तैये लिये (नमः) नमस्कार है (ते) तुम्हारे (ग्रन्नशने) खाने योग्य मधुपके 
में ( यत्‌ ) जो ( झ्राविद्धमू ) निषिद्ध है (तत्‌ ) उध्षको (निष्कृन्तामि) मैं 
निकालता हूं । 


इस मन्त्र को पढ़कर यजमान से तोन बार दिए हुए मधुपर्क को वर 
खाये आर पप्रक्केक' ब्रगाग्नाक्ल्ा अनजन। क्ो०बाढ़ो .8०॥॥५. 90॥॥74-० ०) - €- 0 ९ ०॥॥| 


(8 


( $% ) 

ओ यन्मधुनों मधवर्य परम ० रूप मन्नायम। 
तेनाहँ मछुनों मधव्येन परमेण रूपेणान्नायेन परमो 
संथव्यान्नादातानिं । 

हे देवताश्ो ( मधुतः )शहद का (यत्‌) जो (रूपम्‌) रूप है वह (मध- 
व्यम्‌( मीठा है (परम्‌) उत्तम है (अन्नाद्यम्‌) अन्न की तरह खाने योग्य है 
( अहम ) में ( तेन ) उस ( मधुन: ) शहद का जो कि ( मधव्येत ) मीठा 
( परमेण ) उत्तम ( रूपेण ) रूप वाला (श्रन्नादेन) अ्रन्त की तरह खाने' 
योग्य (परमः) पवित्र और (घधध्य:) मधुपर्क' के योग्य है (श्रन्ताद:) उस 
उत्तम अन्त का भोक्‍ता ( अ्रसानि ) बनू । 

बचा हुआ मधुपक पृथ्वी में जहाँ पाद न श्रावें वहां गेर देवे इसके 
बाद कुरला और फिर आचमन करे और इस मन्त्र को पढ़कर दाए हाथ 
की लम्बी तीन उँगलियों से वर झुख का स्पश करे । 

ओं वाह मे आस्येष्स्तु । 

( में ) मेरे ( श्रास्ये ) मुख में ( वाक्‌ ) गाणी (अस्तु) हो इस मस्त्र 

को पढ़कर वर तर्जनी और अ्रंगुष्ठ से नासिका स्पशे करे। 


ओं नसोमें प्राणोउस्तु । 
(में) मेरी (नसो:) तासिका में (प्राण) श्वास ( श्रस्तु ) हो । 


नर 


* मधुपके च सोमे च॒ श्रप्सु प्राणाहुतिषु च। 
दन्तलग्ने इक्षलग्ते नोच्छिष्टो भवति ह्विज:। 
ताम्बूलेक्षुफले चेव भुक्तस्नेहानुलेपने । 
मधुपर्क च सोमे च नोच्छिष्टं मनुरत्रवीतू ॥ 
पुत्रायान्तेवासिने वोत्तरासीनायोच्छिष्टं दद्यात्‌ सर्व वा, 


प्राइनीयात्‌ प्राग्‌ वा संचरे निनयेत्‌ । इति सूत्राणि | 
प्राचार्य: शिष्याय ऋत्विक्‌ प्रियपुत्राय वरतातौ स्व । 
प्राइनीयतां राजा संचरेदेशे पूर्वेस्यां दिशि निनयेत्‌ ॥ इति जयराम: | 


२०७ुदि बढ़मो: णुददेध्वदतवा साख प्काश्किवहडल्ले।॥५ छांद्रा|280 0५ 852760 
उदानः कण्ठदेशे स्यथाद व्यान। सवेशरीरग: ॥॥ ._ सिद्धान्तचन्द्रोदये । 


( १६ ) 
इस मन्त्र को पढ़कर वर मध्यमा और अंगुष्ठ से नेत्रों का स्पर्श करे- 
ओं अच्णोमें चच्तुरस्तु। 
(मे) मेरे (अ्रक्षणो:) नेत्रों में (चक्षु:) देखने! की शवित (ग्रस्तु) हो । 
इस मन्त्र को पढ़कर वर भ्रनामिका और अंगुष्ठ से कर्णों का स्पर्श करे-. 


| (0 
ऑओ कणंयोमें श्रोत्रमस्तु । 
(मे) मेरे (कर्णयो:) कानों में (श्रोत्रम) सुनने की शक्ति (अस्तु) हो । 
इस मन्त्र को पढ़कर वर कनिष्टका और भ्रंगुष्ठ से भुजाओं का स्पर्श करे- 


७.3 0) 

ओं वाह्योमे बलमस्तु । 

(मे) मेरी (वाह्ो:! भुजाग्रों में (वबलम्‌) ताकत (अस्तु) हो । 

इस मस्त्र को पढ़कर वर सारी अंगुलियां मिलाकर दोनों जंघाश्ों 
का स्पर्श करे- 

ओं उर्वोर्में ओजोस्तु । 

(मे) मेरी (ऊर्वो:) जंघाओ्रों में (प्रोज:) ताकत (ग्रस्तु) हो । 

इस मन्त्र को पढ़कर वर दोंनों हाथों से सिर से लेकर पेर तक 
स्पर्श करे... 


ओ अरिष्टानि मे अड्भानि तनूस्तन्वा मे 


सह सन्तु। 
(मे) मेरे (तनूस्तन्वा) शरीर के ( अद्भानि ) समस्त अ्द्ध ( सह ) 
एक बार ही (मे) मेरे लिये (अ्ररिष्टानि) रोग रहित (सन्तु) हों । 
यजमान इस मन्त्र को कहे-- 


ओ गोगोंगोः। 
( गौ है गौ है गो है।) - 
हा ओर, का ड्ीनों बी कंशाओं की सूरिः पं, ् ि तरफ से 


यजमान पकड़े श्रौर दूसरी तरफ से वर और फिर वर इस मन्त्र को पढ़ें- 


_---_+>--9+>++«_+_+._न्‍वेअव० ००3 > >> मम कब 


( ३१७ ) 


ओं माता रुद्रां हुहिता वसूना ७ 
स्वसादित्यानामसतस्य नासिः। 
पु वो च्ति कि तु षे जनाय 
प्रणवोच चिकितुषे जनाय मा गा मनागा- 
- मदितिं वधिष्ट मम' चाहुष्य पाप्मा हतः ॥ 
हे गोमाता आप (रुद्राणाम्‌) ग्यारह रुद्रों की (माता) माता हो 
(ब्सूनां) श्राठ वसुओं की (दुहिता) लड़की हो (आ्दित्यानाँ) बारह आदित्यों 
की (स्वसा) बहन हो (श्रमृतस्य नाभि:) आपकी नाभि में श्रमृत है इसलिए 
मैं (चिकितुषे) ज्ञान वाले (जनाय) यजमान के लिए (प्रणवोचं) कहता हूँ 
कि मेरी प्रसन्‍तता के लिए आप (ग्रनागाम्‌) अपराध से रहित (अ्रदिति) 
ते मारने योग्य (गाम) गौ को (मा) मत (वर्धिष्ट) मारो (च) श्रौर 
यह गौ (मसस) मेरे (च) और (मुष्य) उस यजमान के (पाप्म्ा) 
संपूर्ण पापों को (हतः) दूर करे । 
इस मंत्र को ऊंचे स्वर से पढ़कर यजमान और वर ने जो कुशा पकड़ी 
है उसको पृथ्वी पर रख ढे-. ।॒ 


ओ उत्सजत तृणानि अत्तु । 


(उत्सुजत) छोड़ता हूं (तृणानि) घास को (अत्तु) खाश्नों । 


न तरस्थ॥ 
वर्मणः-पगुप्तस्य 
शर्मणः 
वर्मण:-पगुप्तस्य 
श्रस्मिन्‌ मन्‍्त्रे केचित्‌ गवालम्भनं कथयन्ति परस्तु कलियुगे एतत्‌ न, तथाहि-- 
न परंप,तक॑ घोरं कलौ गोहत्यया समम्‌ | इति मनुः 

गोमेघो नरमेघरच विवाहे गोवेघस्तथा। 

परक्षेत्रे सुतोत्पत्ति: कलावेतानि वर्जयेत्‌ ॥ इति पराशय: 
श्रस्वग्य॑ लोक विद्विष्टं धम्य॑मप्याचरेन्त तु । इति याज्ञवल्क्यस्मृतों । 
ग्रशवालम्भं गवालम्भं सन्‍यासं पलपैतुकम। ः 
00-0. |. ४8 "देक्षशकथेग्युततोत्प्तिप्केलीएपंथाविय जयेस्‌:4१ 9, ०७ाठणा. 


१-- (वर का नाम) 


२--(यजमान का न्ताम) यजमानस्य उभयो: । 


( (८ ) 
ततो वेदिकायां तुषकेशशकरादि रहितायां 
हस्तमात्रपरिमितायां' चतुरखां म्॒मि कुशेः परिस- 
मुद्यः तान कुशान्‌ ऐशांन्यां परित्यज्य गोमयोद- 
केन' उपलिप्य सर वेण स्फेन वा प्रागग्रप्रादेशमातर 
मृत्तरात्तरकमेण विरुज्षिस्य' उल्लेखन कमेए अना 


नित्य॑ नेमित्तिकं काम्यं स्थण्डिल वा समाचरेत्‌ । हि 
हस्तमात्रेण. तत्‌ कुर्याद्‌ बालुकाभि: सुशोभनम्‌ ॥| शारदातिलके 


. २जत्रिभिदर्भेमहाराज पांसूनामपसा रणम्‌ | 


परिसमू हन चेव विज्ञेयं कमको विद: ।॥| इति व्यासवचनम्‌ 
क्ृमिकीटपतंगाद्या भ्रमन्ति वमुधातले । 
तेषां संरक्षणार्थाय कुर्यात्‌ परिसमूहनम्‌ । कुदकण्डिकाभाष्ये 
३--वरुणो देवता मृत्रे गोमये हग्यवाहन: । 
सोमः क्षोरे दश्तिवायुघ्‌ तेरवि रुदाहतः ॥ 
गोमूत्रं गोमयं॑ क्षीरं दघि सर्प: कुशोदकम्‌ । 
एकमेक पावनीयं मांगल्ये शुभकमंणि ॥। इति देवल 
श्रत्यन्तजी णं देहाया वन्ध्यायारच विशेषत: । 
शेगार्त्तनवसूताया न गोमयमुपाहरेत्‌ ॥ इति घमंशास्त्रवचनम्‌ । 
पुरा इन्द्र ण वच्न ण हतो वत्रोमहासुरः । 
मेदसा व्यापिता भूमिस्तदर्थ मुपलिपनम्‌ ॥। इति कुशकण्डिकाभाष्ये ॥ 
जलाशयादन्त्यजादं : कारितादस्थिचर्म भि! । 
कृमिकीटादिभिदु ष्टान्‌ नैवोदक मुपाहरेत ॥ 
कृमिहीनं सुवर्णस्थ॑ मलमूृत्राय्द्रषितम्‌ । 
सुस्वादु शुद्ध संस्थानादुदकन्तु समाहरेत ॥ 
कपात्‌ प्रस्रवणात्‌ खातातू सरसो देवप्रग्रहात । 
नद्यादि संगसात्तीर्था दुदक सम्तुपाहरेत ॥ 
४-स्वग॑मंत्यवातालाश्च त्रिष्‌. रेखोसु संस्थित:। 
वेद्वानर! स्थितों यत्र होमे तत्र समागता:॥ 
लर्टीगरष्ठ पूष्टिद प्रोक्तो५ना मिका घनदा 


॥॥॥(-॥| रा कद? शा (:0॥8००॥ तय जक ०) 4 - €-॥० ०॥] 
द्वाभ्या समुदर्ध शु कन्यो: ॥ 
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मिकागछ्ठाभ्यां उदश्ृत्य जलेन अभ्युक्त्य तत्रतृष्णी 
कांस्यपात्रस्थवह्नि प्रत्यक मुर्ख समाधाय तद रक्ष 


एाँथ कांच निशुज्य कांतुकागारादू मातुबद 
ट ज्शाठण क्या हो तु 
| | | | ६३७०४ 4॥ छः ह कारलदचमी 


इसके बाद तष केश कंकरादि से रहित एक हाथ लम्बी चौड़ी वेदी 
साफ कर उन कुशाझओों को पूर्वोत्तर कोण में 
४ कर स्र्‌ व या खंडाकारदण्ड से पूर्व की तरफ 
प्रग्नणाग जिसका ऐसा प्रादेशमात्र (पसादे हुए अंगुष्ठ श्रौर त्जती के 
दरमियाव लब्बाई को प्रादेश कहते हैं) दक्षिण से उत्तर की तरफ तीन रेखाश्रों 
को लिखकर लिखने के क्रम से अनामिका और अंगुष्ठ दोनों से मिट्टी को 
ऊपर उछाल कर जल छिड़क कर चुपचाप कांसी के बतेन में अग्नि रखकर 
परद्चिमाभिमुख अग्नि को स्थापन कर उसकी रक्षा के लिए किसी को खड़ा 
करके मातुल' कौतुकागार से कन्या को लाकर बिठलावे मण्डप में क्या 


गणेश ओंकार लक्ष्मी और कुबेर का पूजन करे। 


तब यजमान वर के लिए चार वस्त्र देता हैं। धोतो, तौलिया और 
दो मौली की तनन्‍दे । वर उनसें से एक मौली के तन्‍्द को लेकर इस मन्त्र 
को पढ़ता हुआ कन्या को श्रधोवस्र दे श्रर्थात्‌ मौली की एक तंद उसके 
दाहिवे जानु (घुटने) पर रख दे। 


ओं जरा गच्छ परिधत्स्ववासो भवा55ष्टीना 
मभिशस्तिपावा। शतं च जीवशरदः सुवर्चा रयि 
च पुत्रानलुसंव्ययस्वायुष्मतीद॑ परिधत्रव वासः ॥ 


१--कौतुकागारात्‌ कन्या&नयनं वरकत्‌ क॑ शास्त्रेण विधीयते परं पञ्चनद प्रदेशे तु 
ध्वधुल/कीचित'धी भी वैवेती! व।/सत्रीएकोसुकाम/्खित कंम्पाभीसभरति 


( २० ) 

हे कन्ये ! तू (जराम्‌) निर्दोष वृद्धावस्था को मेरे साथ (गच्छ) 
प्राप्त हो और मेरे दिये हुए (वासः:) वस्त्र को (परिधत्स्व) पहन 
(आकृष्टीनाम्‌)' कामादिकों से खेंचे हुए मनुष्यों के बीच सें (वा) यक्रीनन 
(श्रभिशस्तिपा:) प्रमाद से श्रपने श्रापकी रक्षा करने वाली (भव) हो (च) 
श्र (शर्त) सौ (शरद:) दरद ऋतु तक (जीव) प्राण धारण कर शऔर (सुवर्चा) 
तैजवाली होकर (रयिम ) धन को (च) और (पुत्रान्‌) पुत्रों को (अनुसंव्ययस्व) 
पैदा कर और (आयुष्मति) हे भ्रायुष्मति ! सम्पूर्ण श्रायु वाली (इदं) इस 
(वास:) कपड़े को (परिधत्स्व) पहन । । 

वर दूसरी मौली की तंद को लेकर इस मंत्र को पढ़ता हुआ्ना कन्या को 
उत्तरीयवस्र दे श्र्थात्‌ मौली की दूसरी तंद उसके दाहिने कन्घे पर रख दे । 


ओ या अकृन्तन्‌ नवयन्‌ या अतन्वत याश्च 
देवीस्तन्तूनभितों ततन्थ तास्तवा देवीजरसे मंव्य- 
यस्वाः््युष्मतीदं परिधत्स्व वासः। 


है कन्‍्ये ! (या) जिन (देवीः) देवियों ने (इदं) इस (वास:) वस्त्र 
को (अरक्ृन्तन्‌) काता है (या)? जिन्होंने (श्रवयवन्‌) तना है और (या) 
जिन्होंने! (तन्तुनू) सूत को (प्रतन्‍वत) फंलाया है (व) और जिन्होंने 
(अ्भितः) दोनों तरफ से (तन्तुन्‌) सूत को (ततन्य) श्रोत प्रोत किया है 
श्रर्थात तुरीवेमा से बुना है (ता) और इन सब कामों को करचे वाली 
देवियां (त्वा) तुमको (जरसे) वृद्धावस्था तक जीने के लिये (संव्ययस्व) 
वस्त्र पहनावें इसलिये (आायुष्मति) हे श्रायुष्पति ! (हृदम्‌) इस (वास:) वस्त्र 
को (परिधत्स्व) धारण कर । (वर धोती को लेकर श्रगले मंत्र को पढ़ता 
हुआ उसे अ्रपने' दाहिने जानु (गोडे) पर रखे) । 


१--भ्राक्ृष्टी त्ाम इति प्रथमार्थे षष्ठी आकृष्टी भव मनोहरा भव। 


२--सदझं नूतन वस्त्र मं जिष्ठादि सुरंजितम्‌ । 
अहतं तद्‌ विजातीया दित्युक्त॑ पूर्व॑सूरिभिः ॥ 
ईषद्‌ घौत॑ नव॑ बवेतं सदर्श यन्‍्त घारितम्‌ । 
अहतं तद्‌ विजानीयात्‌ सर्वेकर्मसु पावनम्‌ ॥ 
कि भा 427: (207 हल] 
त्तं क्रय ॥॥ पीरिअंम: ॥ धा260 0५ 72 न 
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ओ परिधास्ये यशोधास्थे दीर्घावष्ट्वाय जर 
दष्टिरस्मि शत च जीवामि शरदः पुरुची रायस्पो 
पममिसंव्ययिष्ये 

हे वस्त्र के अ्रधिष्ठात्‌ देवता (परिधास्थै) अनेक प्रकार के सुन्दर तथा 
शुभ वस्त्र धारण करने के लिये (यशोधास्यै) यश भर कीति के लिये (च) 
और (दीर्घायुष्ट्वाय) बहुत देर तक दोषरहित जीने के लिये मैं इस वस्त्र 
को (प्रभिसंव्ययिष्ये) धारण करता हूँ मैं कसा हूँ वस्त्र श्रधिष्ठातृ 
देवता की कृपा से (जरदष्ठि:) पूर्णाय्रु वाला (अस्मि) हूँ फिर कसा हु 
(पुरुची) बहुत पुत्र धन्ों वाला हू । वस्त्र कैप्ता है (रायपोषम्‌) धनकोी पुष्टि 
ने वाला है। इस वस्त्र के सम्बन्ध से मैं (शतं) सौ (शरद:) शरद ऋतुग्रों 
तक (जीवामि) जीता रहू । 


वर तौलिये को लेकर अगले मंत्र को पढ़ता हुआ उसे अपने दाहिने 
कन्घे पर रखे। 


ओ यशपसा मा यावाएथिवी यशसेन्द्रावहरपती । 
यशो मगश्च मापविन्दत्‌ यशो मा प्रतिषयताम ॥ 


हे वस्त्र के देवता (यशसा) यश वाले ( द्यावापृथिवी ) श्राकाश और 
पृथिवी (मा) मुझ को (अविन्दत्‌)' प्राप्त होवें (यशसा) यशवाले ( इन्द्रा- 
बृहस्पती ) इन्द्र और बृहस्पति (मा) मुझ को प्राप्त होवें (च) ओर (यश:) 
यश्ववाला (भग:) सूय्य (मा) मुझको (प्रतिपद्यताम) प्राप्त हो । 


वस्त्र धारण करने' के बाद वर और कन्या दो दो श्राचमन कर । आच- 
मन के बाद यजमान वर भ्रौर कन्या को कहे कि तुम दोनों श्रापस में देखो 


१--विभक्तिवचनव्यत्ययेनानवयः । (श्रत्र खण्डान्वयः) 
२--दछवर्षा भवेत्‌ कन्या सम्प्रदाने वधूभवेत्‌ । 
"श्वभिध्टनहणे पभाण्णी पत्नीव्यातुपीकमेकीं/१कनारावबाबिचमू। ००भएा 


( २ ) 
यजमान के ऐसा करने पर वर और कन्या आ्रापस में देखें और वर इस 
पनन्‍त्र को पढ़े-- 


ओं समंजन्तु विश्व देवाः समापो हृदयानि नो 
संमातरिधा संधाता सममुदेष्ट्री दधातु नो । 


हे कन्ये (विश्वेदेवा:) सम्पूर्ण देवता तथा (समापः) शुद्धजल (नो) 
हम दोनों के (हृदयानि) हृदयों को (समंजन्तु) शुद्ध करे तथा (संमात- 
रिश्वा) शुद्ध वायु तथा (संघाता) अनुकूल ब्रह्मा और (समुदेष्ट्री) गायत्री 
(नौ) हम दोनों के हृदयों में (दघातु) धर्म श्रर्थ काम श्रौर मोक्ष को 
स्थित कर । 


(१) (पुरोहित कन्या के वस्त्र से वर के वस्त्र के साथ ग्रन्थिवंधन' 
करे) 

नोट-_कई कई जातियों में पुरोहित लम्बी मौली को लेकर उसे 
यज्ञोपवीत की तरह वर के गले में डाल देते हैं श्रौर उप्त मौली के साथ 
कन्या के वस्त्र का ग्रन्थिबन्धन करते हैं श्रौर कई २ जातियों में १४ छुहारे 
आर जुद को कन्या की दाई कलती में बाँध देते हैं और उस बंधे हुए 
जद छहारों की पोटली से यज्ञोपवीत के सदृश वर के गले पें पड़ मौली 
से ग्रन्थिबन्धन करते हैं। पुरोहित दो मौली की तन्दे कंकण बन्धन के 
लिये यजमान को दे । यजमान दो मौली की तन्‍दों को ले उनमें से एक 
तन्द को पहले कन्या के दाएं हाथ में नाले की गांठ के समान बाँधे फिर 
दूसरी तन्द वर के दाएं हाथ में नाले की गांठ के समान बाँघे । 


१--पिता तु प्रेषणेनेवः सम्मुखीक रणऊचरेतू । 
मन्त्रलिंगात्त मन्त्रस्तु पठन्नीयो वरेण च ॥ सुमन्तुवचनम्‌ 
स्नात्वा पीत्वा क्षते स॒प्ते भक्त॒वारथ्योपसपंणे । 
श्राचान्तः पुनराचामेत्‌ वास: परिधाय च ॥ योगियाज्ञवल्क्य 
२--परचनददेशे प्रायो यजमानापेक्षया पुरोहितेनाचार्येण वा ग्रन्थिबन्धनं क्रियते ॥ 
३--कन्यका सुदहे पादर्वे द्रव्यपुष्पाक्षतानि च। 
निक्षिप्पतानि संबद्धवा वरवस्त्रेण संयुजेत ॥ 
(७0०-0. [6 ?. /॥0॥8/॥ 9॥89५# ८०/००/०योगिया जविल्किये! है; [>€-॥९ ०॥॥]| 


(5३ ७ 
चोट-_(२) इन कंकणों को खोलते समय पहले वर का कंकर्ण' खोलना 
फिर कन्या का । 

ैत्रोच्चारणस्‌ 

दही पे 
गेहित दो श्ाठे के पेड़े बनाले एक पेड़े में दक्षिणा रख कर दूसरा 
सके ऊपर धरे इस संपुट को लड़की के दाहिने हाथ पर रख दे श्रौर 
से उसे ढक दें फिर लड़के का दायां हाथ नीचे श्रौर 
बायाँ ऊपर यात्री लड़की के दोनों हाथ लड़के के हाथों के बीच हों श्रोर 
ऊपर मौली श्ञादि लपेट दे फिर इसके बाद वर का पुरोहित गोत्रोच्चारण 


# 


घुखारविन्दे विनिवेशयन्तम। 
वृटस्यपत्रस्थ एुटे शयान॑, 
बाल॑ सुकुन्द सतत स्मरामि ॥ 


कि गोत्रस्य (गोत्र का नाम) गोत्रस्य यथोक्‍त प्रवरस्य कात्यायत 


सुत्रिण: साध्यन्दिनी शाखिनः यजुवेदिन: (लड़के के पड़दादा का ताम) 


पण्‌:४ तै 
जिन जाय 


वमंण: “गशप्त स्‍्प 
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१--कन्यापूर्व' बच्धनं कंकणस्य वर पूर्व मोचन सम्प्रदिष्टम्‌ । 


कर्मादो बन्धनं प्रोक्‍तं कर्मान्ते तद्‌ विसर्जनम्‌ ॥ 

पुमान्‌ बध्नाति मन्त्रेण यदा वे दक्षिणे करे। 

वामे करे तदा प्रोक्‍्तं स्नीगामपि बन्धनम्‌ (विधानपारिजाते) 

रक्षार्थ दक्षिगें हस्ते बध्नीयात्‌ कंकणे तयो: | लघ्वाइवलायने स्मृतिवचनमू 
२--वर गोत्र समुच्चाय्य प्रपितामहपूर्वकम्‌ । 

तामसंकीतेयेत्‌ विद्यान्‌ कन्यायाइचेवमेवहि ॥ ऋष्यश्श॑ गवचनम्‌ । 
३--शर्म्मान्तं ब्राह्मणस्योवत्त वर्म्मान्त क्षत्रियस्यतु । 

गुप्तान्तं चेव वेद्यस्प दासान्तः शूद्र एवं हि ॥ 
४--उच्चारः-प्रातिलोम्येन प्रित्॒णां सवेकर्मसू । 


कन्यादा् यज्ञवतीअितुलीम्यिने स्तर] ।१कारिकेंपरकंतर:))/ +€-॥ ० ०॥॥]| 


६ छोड ) 
ये शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मं ति वेदान्तिनो 
बोद्धा बुद्ध इति प्रामाशपटवः कर्तेति नयायिका 
अहंन्नित्यय जेनशासंनरताः कमति मीमासकाः 
सो5यं वो विदधातु वांढित फल त्रेल्ञोक्यनाथों हरि 
हनुमन्‍्नाटके 


कि गोत्रस्थ (गोत्र का नाम) गोज्रस्थ यथोक्‍तप्रवरस्य कात्यायन 
सुत्रिण: माध्यन्दिनी शाखितः यजुर्वेदिन: (लड़के के दादा का नाम) 
जाम: पीन्नाय। 
वमंण >-गप्तस्य 


यस्यात्ञीयत शल्कसीम्निजलधिः पृष्ठ जगन्मण्ड्ल॑ । 
दंपटायां धरणी, नखे दितिसुताधीशः पे रोदसी 
क्रोधे क्षत्रणणः शरे दशमुखः पाणों प्रतृम्बासुरः । 
ध्याने विश्वमसावधामिककुलं कस्मेचिदस्मे नमः ॥ 
साहित्यदर्पणे । 
कि गोत्रस्य (गोत्र का नाम) गोत्रस्य यथोक्‍त प्रवरस्य कात्यायन 


सूत्रिण: माध्यन्दिनी शाखिन: यजुर्वेदिन: (लड़के के पिता ताम) 


शर्मण "दाह 


वर्मण “गप्तस्य 


लड़के का पुरोहित गोत्रोच्चारण के समाप्त होने पर चावल पष्प 
इत्यादि को लेकर वर और कन्या के हाथों पर फेंके और इन शब्दों को कहे । 


कन्या सोभाग्यवती भवतु, दीर्घायुभ॑वतु वरः। 


यजमान (कन्या पक्ष) का पुरोहित गोत्रोच्चारण करे. 


या कुन्देन्दु-तुघारहस्थवत्ता या-शुअवस्त्रावता, 


| 
। 


है २४ $)) 
या वीणा वरदण्डमण्डितिकशा या श्वेतपद्मासना। 
या ब्रह्माच्यतशडःप्रश्नतिभिदेवे सदा वन्द्ता । 
सा मां पात सरस्वती सगवती निश्शेषजाडुयागहा ॥ 


कि गोज्रस्थ ( गोत्र का नाम ) गोत्रस्य यथोकतप्रवरस्य कात्यायन 
सूत्रिण: माध्यन्दिनीशाखिन: यजुर्वेदित :-.( लड़की के पड़दादा का नाम ) 


संण: भैन्नी 
2205 -- प्रपोत्रीम्‌ 
वर्मण:--गुप्तस्य 


रक्का रक्ताग्बरं रक्कान्धमालयविश्ूषिताम ! 

चतुओ जां त्रिनयनां माणिक्यप्ुकुटोज्ज्वलाम ॥ 
शांकुशाविक्षचापदाडिमीएृष्पसायकान। 

दधानां बाहुमिनेंत्रदंपंणामोदशीतलः ॥ 


..._( मेरूतस्त्रेवज इवरीध्यानम्‌ ) 
कि गोत्रस्थ ( गोत्र का नाम ) गोज्ररुय यथोकक्‍तप्रवर॒स्थ कात्यायन 
सूत्रिण: सध्यन्दिनी शाखिन: यजुर्वे दित: (लड़की के दादा का नाम) शर्मण 
पोत्रीम्‌ । समंण:-गुप्तस्य 


काली तारा महाविया षोडशी झुबनेश्वरों। 
भैरवी बिननमस्ता च विदा घूमावती तथा ॥ 
वगला सिद्धविद्या च मातड़ी कमल्ात्मिका। 


5. एता दश महावियाः पिद्धविया प्रकीत्तिताः ॥ 


( मुण्डमालातन्त्रे 
कि गोत्रस्थ ( गोत्र का नाम ) गोत्रस्य यथोक्‍तप्रवरस्प कात्यायत 
सूत्रिण: माध्यन्दिनी शाखिनः यजुर्वेदिन:.( लड़की के पिता का नाम )-- 


शमण८6०-0.। ०6 ुन्ीशि//ाआा ज्ञावशा 60॥8९७0०ा7 3द्यागगापर, छॉांच्री|280 0५ 85975"णा 


वमंण:-गण्तस्य 


( २६ ) 
यजमान का पुरोहित गोत्रोच्चारण के समाप्त होने पर चावल पुष्प 
इत्यादि को लेकर वर और कन्या के हाथों पर फंके और इन शब्दों को पढ़ें... 


कन्या सोभाग्यवती भवतु। दीर्घायुम॑वतु वरः। 

इसके बाद उनके हाथों से वह पेड़े ले ले, इस विधि को पंजाबी फें 
“हथ लेवें” श्रौर संस्कृत में “हस्तबन्ध कहते हैं । 

इस मन्त्र को यजमान पढ़ें-- 
दाताहं वरुणो राजा द्रव्यमादित्यदवतम । 
वरोसो विष्णुरूपेण प्रतिगह्लात्य॑ विधिः॥ 

रुद्ररूपेण 

(प्रहम्‌) में (दाता) यजभान (वरुण:) वरुण (राजा) राजा हूँ और 

(द्रव्यम्‌) देनी योग्य कन्या का (आ्रादित्यदेवतम्‌) आ्रादित्य देवता है । 


(विष्णुरूपेण, रुद्ररूपेण)' विष्णुरूप या रुद्ररूप (श्रसौ) यह (वर:) वर 
(प्रतिगृह्तातु) ग्रहण करे (अ्रयम) यह (विधि:) विधान है। 


+--६०१--- 


कन्यादानम्‌ 


दाता शंख में जल, कुशा, चावल, सुपारी, पुष्प, चन्दन की लकड़ी को 
डालकर भ्रौर उस शंख को श्ररघे या किसी श्रौर डोने भ्रादि में रखकर कन्या के 
हाथ को शंख के साथ जोड़ और फिर पण्डित कन्या दान का संकल्प पढ़े । 


नोट-.कन्यादान के समय यजमान के दक्षिण की श्रोर स्त्री हो। 


ओं विष्ण॒विष्ण॒विंष्णुः तत्‌ सदय भासोत्तमे 


कु 


नजन-फफ्फ़फकफ--ढहढ. | 
. १ भ्रत्न केचिदाहु:--ब्राह्मणजातीयो वरो विष्णुरूप: क्षत्रियश्च 'रुद्ररूप:, 


तन्‍न युक्ति ढ़ अप वेन्‍्यजातीयबरप्रयोजकु गिद्ाआवात, केवलमत्र 
व्रस्य शवी दीक्षा किवा वष्णवी इत्येवार्थोइमिप्रेत: । 


(0२७) 
माप्ति (महिले का वाम)' पास (पक्ष का नाम) ण्क्षे शुभतिथो 


(तिथि का नाम) यथायोगकरणमुहतंनक्षत्रोपेतायां 
यू (गोत्र का नाम) गोत्रो- 


१--पिता पितामहो भञआाता सकुल्यों जननी तथा। 
कन्याप्रद: पूर्वताशे प्रकृतिस्थ: पर: पर: ॥ 
भ्रप्रयच्छनू.. ममाप्नोति. अ्रणहत्यामृतावृत्तों । 
ग़म्यं त्व भावे दातुर्णां कन्या कुर्यात्‌ स्वयंवरम्‌ ॥ इति याज्ञवल्वयस्मृती 
सास पक्षतिथीनां च निमित्तानां च सवधशः । 
उल्लेखनमकुर्वाणो न तस्य फलभाग्वेत्‌ ॥ हेमाद्रो 
कन्यादानसमा रम्भे दाताशंखे समाददेतू । 
दूर्वाक्षफल॑ पुष्प धन्दर्न जलमेव च ॥ बृहत्पराशर: 
कन्यादानात्‌ पर दान न भूत न भविष्यति । इतिवचनातू 
प्रद्वभेष: ऋतुवरों बथा यज्ञेषु चोत्तम:। 
एवं सर्वेष्‌ दानेषू कब्यादानं प्रशस्यते ॥ इंति गौतमः 
पद्धिरेव दिजाग्राणां कन्यादानं प्रशस्यते । 
इतरेषान्तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥ मनु: 


विनादर्भइच यत्स्तानं यच्च दाने विनोदकम्‌। 
प्रसंख्यातवच यज्जपं तस्सव॑ निष्फलं भवेत्‌ ॥ श्रद्धिया: 

ननु -समस्त॑ दानादिकृत्यजातं दिवसेश्नुष्ठीयते, किमिति कन्यादान रात्राविति 
चेच्छणु-कन्यादानस्य रात्रावर्षि निदुष्टत्वात्‌ तथा चात्र मनुर्भगवानाचष्टे-- 


“ग्रहणोद्वाह संक्रान्तिर्यात्राति प्रसवेष्‌ । 
ल्लानदाताविकू क्‌ | [बुध न दुष्य| 4द्यागगाप, छतुस्‍260 0५ 80760 


|] 
| 
|] 
| 
+ 


पा) 
-लड़के का पुरोहित पढ़े-. 


(गोत्र का नाम गोत्रस्य यथोक्कप्रवरस्य (लड़के के पड़दादे 


का नाम) 
शर्मण 


कण कसम रपोत्राय 
(गोत्र का नाम) गोत्रस्य यथोक्कप्रवरस्य ( लड़के के दादा 


का नाम) 
शर्मंण 


कॉगग्कल्वपीत्राय 
( गोत्र का नाम ) गोत्रस्य यथोक्‍त प्रवरस्य (लड़के के बाप 


का नाम ) 
शमंण 


वर्मण:-ग त्त्मज तय 


२--लड़की का पुरोहित पढ़े-- 


(गोत्र का नाप) गोत्रस्य यथोकयप्रवरस्य लड़की के पड़दादा 


का नाम ) 
दर्मण 


वर्मण लू प्पोत्रीम 
( गोत्र का नाम ) गोत्रस्य यथोकतप्रवरस्य लड़की के दादा 


का नाम ) 
शर्मण 


(गोत्र का नाम) गोत्रस्य यथोकतप्रवरस्य ( लड़की के पिता 


का नाम ) 
शमण 
७०-0 वभाएजज, पत्र कह उ्ाग्राप, छींतांं2606 0५ 85607 


( २७) 


३--लड़के का पुरोहित पढ़े-. 
22% 
ग ञ्रृ न श्र 
(गोत्र का नाम) गात्रस्य यथोीक्तप्रवरस्य ( तड़के के पड़दादे 
का नाम) 
तु ॥ | कं] जज 
वर्मण-गप्तस्य* 40 +॥ ५4 


(गोत्र का नाम) नत्रत्य यथोक्तप्रकरस्य ( लड़के के दादा 


का नाम) | 
शसंण: ०२2 
नला-प7 रत] | 
वसंण:गणप्तस्थ १४ $ 


(गोत्र का नाम) शोत्र ग्रथभोक्कप्रवरस्य (बल के के वाप का नाम 


दशमणज 


बर्मंण गव्तत्यज तीज 


४-. लड़की का पुरोहित पढ़े- 


(गोत्र का नाम) गोत्रस््य यथोक्कप्रवरस्य (लड़की के पड़दादे 


का वास ) । 
शर्मण 


कम जलत्मप्रषोत्रीम 
गोत्र का नाम) गोत्रस्य यथाकतप्रवरस्य (लड़की के दादा का ताम) 
कग-एुल्पोत्रीम 
(गोत्र का नाम) गोत्रस्थ यथोक्‍तप्रवरस्थ लडकी के बाप 


का नाम ) । 


शमण 
पुत्र (:0॥8००ा 4द्यागा0५. 08260 0५ 6052॥60०7ं 


| 
॥। 
| 
| 
| 
। 
॥ 


( ३० ) 


५--लड़के का पुरोहित पढ़े-- 


(गोत्र का नाम) गोत्रस्य यथोकतप्रवरस्य (लड़के के पड़दादा) 


का नास) 
शर्मण 


वमंण:-गप्तस्य प्रपोत्राय 
(गोत्र का नाम गोत्रस्य यथोकतप्रवरस्य ( लड़के के दादा 


का त्ाम )। 
शर्मण 


मंण:गणप्तस्य पोत्राय 
(गोत्र का नाम गोत्रस्य यथौोकतप्रवरस्य (लड़के के बाप का नाम) 


शमंण: 


वर्मण-गुप्तस्य धत्राय 


--लड़की का प्रोहित पढ़े... 
2092-22 गे 23:40 किक: हा 


(गोत्र का नाम) गोत्रस्य यथोकतप्रवरस्य (लड़की के पड़दादे 


का नाप) 


शमंण: । 
वमंण:गुप्तस्य प्रपोत्रीम 


गोत्र का नाण) गोत्रस्य यथोक्तप्र वरसस्‍्य (लड़की के दादे का नाम) 


कागण्त्ूपोत्रीम 
(गोत्र का नाम) गोत्रस्य यथोक्‍तप्रवरस्य ( लडकी के बाप 


का नाम ) । 
शर्मण 


वमण:-गुृप्तस्य पुत्रीम 


७0-0. [6 |. /व्वाताणाक्षा 98 ७0॥8००ा उद्यागाप्र, छींच्रॉ|280 0५ 85760०ा 


6) 


मम समस्तप्ितणां च समस्त-पाप्षय-पूर्वक- 
कल्पकोटि-शुवावधि-निरतिशय-सानन्द-बह्नमलोक- 
महीयमानादि-यावज्जीव-पुत्रपोत्रादि सकलकु टुम्ब- 
सहितात्मीय-कलेब्शनामय-दीर्घायुष्िययुक्त- धनधा- 
न्यपयूडिं विशिष्ठ-बहुतरसुखभोगावाप्त्यंनंतशतसह 
लशो5श्वमेध-राजघुय-ग्रहमेध-ज्योतिष्टीमान्गिष्टी 
मादियाग कोठिशो! दशणुणोत्तर-पेन्वघ्न डद्यान-रथ 
वाजिसवंसस्यसंपुर्ण -सर्वर्त्नोपशौमित-सर्वपृथ्वीदान- 
जन्य-समएुण्यप्राप्त्युत्तरेततकन्याशरीरावस्थित- 
रोमसमसंख्ययुगसहखावच्छिन्न-परमानन्दभोगा- 
स्पदावाप्तिसहितत्रिदिव वासोत्तर कल्पकोटि शता- 
वल्लीदश्रीविष्णुलोकवासकामनया अनेन वरेण 
अस्यां कन्यायाप्र उत्पादयिष्यमाएसंतत्या द्वादशा- 
वरान हादशपरान पुरुषान पवित्रीकतुम आत्मनश्व 
श्रीलच्मीनारायएुंप्रीतये च॑ ( कड़की के गोत्र का नाम) 


प्रपितामहं समा रभ्य गोत्र प्रवरादि संयुतम्‌। 
* « कुलसम्बन्धकरणं त्रिस्त्रिवॉरिमुदीरणम्‌ ॥ 
०क्ध्वन्पातासतुःसर्वेकां/ योलिशषस्वाघनरुत्तपसू ५. छाक्ा/280 0५ ०७७॥6० 
प्न्यत्‌ क्रोधेन नश्येत्‌ इदं तु न विनश्यति ॥ भगुवचनम _ 


( 0२ ॥) 


गोत्रां यथोक्षप्रवरां (लड़की का नाम) नाम्नीम्‌ ह्मां क्न्यां 
उस्नाता यथाशक्त्यलंकता गन्धायचितां वस्त्रयुगा 
च्छन्नां प्रजापतिदेवतां "इकें के गोत का गागगोत्राय यथाक्क 
प्रवराय माध्यन्दिनीशाखाध्यायिने (लड़के का नाम) 


शमणे विष्णुरूपिणे ब्राह्मणाय वराय 


बनग छलपण बाहजाब जरम पल्निल्वेन तुम्यमहं संप्रददे । 


5 ५० मे है ने 
कन्या दान के संकल्प के बाद यजमान शंखी जल सहित कन्या के 
दाएं अंगष्ठ को वर के दाए' हाथ में देवे | वर उसी समय कहे-- 


ओं स्वस्ति। 


' वर इस मन्त्र को पढ़ता हुआ कन्या के' हाथ को ग्रहण करे _-- 


. ओ योस्त्वा ददातु प्रथिवीला प्रतिगह्ात 

कोई २ जातियें यहाँ पर हस्त लेपन भी करती हैं श्रर्थात्‌ कन्या के 
हाथों पर हल्दी से लेप करती हैं। . 

( दो: ) श्राकाशरूप पिता (त्वा ) तुम्हें ( ददातु ) देवे (पृथिवी) 
पृथिवी रूप वर ( त्वा ) तुम्हें ( प्रतिगृह्लातु ) ग्रहण करे । 

कन्या दान की दक्षिणा* के लिये यजमान स्वर्ण” की मुन्दरी को श्ररघे 
में डाले श्रोर पण्डित इस संकल्प को. पढ़े-_ 


._ आओ अद्य कतेतत कन्यादान-प्रतिष्ठार्थ-मिद 


१--ऊह: खल्लवपि -न सेलिज्ध ने च सर्वाभिविभक्तिभिवेंद मन्त्रा निगदिताः। 
। ते चावदयं यज्ञगतेन,पुरुषेण यथायथ्थ विपरिणमयितव्या:। महाभाष्यम्‌ 
दद्ाब्दसप्तमासा: त्रिदिनाधिक यदा भवेत्‌ । 
कन्यानामान्तरं धृत्वा चोद्गाहमुपकल्पयेत्‌ ॥ 
२-हत॑ यज्ञमदक्षिणम्‌ । (फ़ाधाक कक फटा! 
३--वेदोपनिषदे चैव सर्वकर्मंसु दक्षिणा । सवेत्र तु मयोद्वष्टा भूमिगावोध्य कांचनम । 
बेजवाप:--शिवनेत्रोद्‌ भव॑ यस्माद्रजतं पितृवल्लभम्‌ । 25२ हु 


गलं | र्येः वर्जेये प्रथा 7 5 रे हि 
७०-0. "मय की देती! (6/2०० 99५ हक 


( ३३) 
स्वर्णाह्न लीयक-मग्निदेवत ( लड़के के गोत्र का नाम) 
गोत्राय यथीक्त-प्रवराय (हड़के का बाग) >जल्छ 


णं-गुप्तस्य 

क्षणा त+ १४ | हू ब्ते 

द्ज्षिए तुभ्यमहे सअंद८ । यह सोने की अंगूठी लड़के को देवे, 
ञ्रों नाह्वाकिता 

लड़का इसे लेकर >0। ९-९९ यह कहे और श्रपने दाएं हाथ की छोटी 

अंगुली के साथ की अंगुली में धारण करे । 

फिर लड़का इस मन्त्र को पढ़े -- 

ञ्ञों न दात्‌ कश्म जे 

आओ क्ोएदात करमाएदात्‌ कार्मो5द्ात्‌ कासाया$ 

घट मी ढ्‌ | त्॑ | बना बज 
द।त कामो दाता कामः प्रति-शहीता कामतत्ते । 

( कः ) कौन ( श्रदात्‌ ) देता है ( कस्मा ) किस को '( श्रदात्‌ ) 
देता है ( कामः ) इच्छा ( अदात्‌ ) देती है ( कामाय ) इच्छा के लिये 
( श्रदात्‌ ) देता है इसलिए (कामों दाता) इच्छा ही देने वाली है (काम:) 
इच्छा ही (प्रतिगृहीता) लेने वाली है इसलिए (हे काम) हे इच्छे ! एतत्‌ 
यह (ते) तेरा खेल है । 

इसके बाद वर कन्या के दाए' हाथ को अंगुष्ठ सहित पकड़े और इस 
मन्त्र को पढ़कर कन्या का हाथ छोड़ दे और लड़की का वाम उच्चारण 
करे नाम के अन्त में देवी शब्द श्राना परमावश्यक हैं । 


औओ यदेषि मनसा इर॑ दिशोलुपवमानों वा। 
हिरण्यपणों वैकर्णः स ता मन्मनसां करोतु। श्री 
(लड़की का नाम) देवी | 


१--कामो दाता गृहीता च काम: कामस्य साधनम्‌ | 
कामाय सकल तस्मात्‌ काम: साफल्यमाप्नुयात्‌ ॥-स्वपितृपादस्य इलोकः 
२--पित्रा प्रत्तामादाय गृहीत्वा निष्क्रामति इति सूत्रभू । 
“गुृहीतकर्थीकेरी/थरी फम्जामिन पक ल्िमुफ्ा छेद एस, पंलन हे रो नास्ति। 


६ 50 5) 


हैं कन्ये ! ( यदा ) जब ( मनसा ) तुम्हारा चंचल चित्त ( दिल्ला ) 
दिशाओं के ( अनु ) उद्देश्य से ( पवमान: ) वायु की (वा) तरह ( दूर) 
बहुत दूर ( एषि ) चला जाता है तब ( सः ) वह वाय्रु ( हिरण्यपर्ण: ) 
सूय्ये और ( वंकर्ण: ) श्रग्नि ये तीनों देवता ( त्वा ) तुभ को (मन्सवर्सा) 
मेरे मत के अ्रधीन (करोतु) कर । 


कन्या के पिता के पीछे दक्षिण की श्रोर मुख करके एक नौजवान 


आदमी श्राम्रपत्र से संगुक्त जल से भरे हुए कलश को अपने दाए कन्धे 
पर अभिषेक तक चुपचाप उठाए रबखे । 


इसके बाद कन्या का पिता कहे कि तुम दोनों आपस में देखो ऐसा 
कहने पर वर और कन्या आपस में देखें और देखते समय वर इन चार 
मन्‍्त्रों को पढ़े. 


22॥| अधोरचत्तरपतिष्न्येधि शिवा पशुभ्यः 
सुमनाः । सुवर्चाः वीरसर्देवकामा स्थोना शन्नो 


5. 


भव द्विपदे शं॑ चतुष्पदे ॥१॥ 


हे कन्ये ! तू (अ्रघोरचक्षु:) सौम्य दृष्टि वाली (एथि)हो (अ्रपतिध्ती) 
पति की श्राज्ञा भंग करने वाली मत (भव ) हो ( पशुभ्य; ) पशुओं 
की तरह आ्राश्चित नौकरों पर (शिवा) कल्याण करते वाली हो (सुमता:) 
प्रसन्‍त चित्त वाली हो (सुवर्चा:) तेज वाली हो (वीरसू:) वीर पत्रों को पैदा 
करने वाली हो (नः) हमें (शम्‌) सुख देने वाली हो (द्विपदे) मनुष्यों पर 
तथा (चतुष्पदे) चौपायों पर (दाम) कल्याण करने वाली (भव) हो । 


ओं सोमो5ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धवोंप्दृददगनये 
रयिश्व प॒त्रांश्वादादग्निमह्ममथो इमाम ॥२॥ 
न जका जा वोष्ट्रस्य लम्बेते प्रि, 
वा बोध्य:, सिद्धान्तकौमुदी । 


७0-0. [6 !. /व्वाताणात्षा छा ७0॥8०७०ा उद्यागापर, छींद्रॉ|280 0५ 858760०ा 


बट 7 ्क्र्कक्फ-+-+ 
यो वत्सतरी मम' इत्यत्र । त्ववार्थें व शब्दों वा शब्दो 


६ हे४६ .) 


(सोम:') चन्द्रमा ने ३० मास भोग करने के बाद (गन्धर्वाय) 
सूर्य के लिये (प्रददत्‌) तुमको दिया और (गरन्धवे:) सूय्य ने भी उतना ही 
समय भोग कर ( अग्नये ) अग्नि के लिये तुप्तको ( श्रददत्‌ ) दिया और 
उसने भी (अथ:) इसके बाद (मह्य ) मेरे लिये (इमाम) इस कन्या को 
( चं) और (रयि ) धन ( पृत्रान्‌ ) पूत्रों (व) और धर्म को 
(अदात्‌) दिया । 


ओऔ सोमः प्रथमों विविधे गन्धवों विविद्‌ 
उत्तरु तृ ।2 पॉवरतुरायरत मनुष्यजः ॥ ३॥ 


हें कन्ये” ! ( सोम: ) चरद्रमा ( ते ) तेरा (प्रथम:) पहला (पत्ति:) 
है । जिससे ( विविधे ) तुझे को जन्म दिन से प्राप्त किया । 
( उत्तर: ) श्रढ़ाई वर्ष भोगने के बाद ( गन्धवे: ) सूर्य तुम्हारा 
श्रढ़ाई से पांच वर्ष तक दूसरा पति हुआ। इसके अनन्तर पांच से साढ़े 
सात वर्ष तक ( ग्रग्वि ) श्रग्निदेव ( ते ) तेरा (तृतीयः:) तीसरा (पति:) 
भर्ता बता । 

वेसे ही (ते) तेगे लिये जीवन पर्यन्त (तुरीयः) चौथा ( मनुष्यज: ) 
मनुष्य से उत्पन्त हुआ मैं पति हुआ हूँ । 


ओं सा नः पूषा शिवतमा मीरयसा न ऊछू 
उशती विहर यस्याघ्शन्तः प्रहराम शेफ॑ यस्या- 
मु कामा बहवो निविष्ट्ये ॥४॥ 


जो जगत्‌ का चल्षु ( पूषा ) सूय्ये देवता है ( सा ) वह इस स्त्री 


को (शिवतमां) कल्याण गुण शोल स्वभाव वाली बनाकर (नः) हमारे प्रति 


१--सोमो रूप॑ ददो स्त्रीणां गन्धवंस्तु शुभां गियाम्‌ । 
पावक: सर्वमेध्यत्व॑ मेध्यावे योषितो ह्यत: ॥ 

२-पूर्व स्त्रियः सुरैभु क्ता सोमगन्धवंवद्धिभि: । ः 
प्रतिवोष्यि पी ्य संशी शव पैरित्यर्वती मेरी! भक्षजेत 972०१ 0) ०७भ9०॥ 


। 


(६२६ ) 


(ईरय) प्रेमवाला बनाए (सा) वह स्थ्री ( नः ) हमारे से (उशती) सुख 


और पुत्रों की कामना करती हुई ( ऊरू ) जंघाओ्रों को (विहर) पसारे 
(यस्याम्‌) जिस स्त्री को योनि में ( उशन्‍्तः ) सुख श्ौर पुत्रों की इच्छा 
करने वाले हम(शेफम्‌)' लिज्धभ को (प्रहराम)प्रवेश करते हैं और (यस्याम्‌) 
जिस स्त्री में (3) हो (बहवः)बहुत (कामा:) मनोरथ धर्म, पुत्र, रति आदि 
सुखों को प्राप्त करते हैं, किस लिये-(निविष्ट्ये) सायुज्य नामक मुक्ति के 
लिये । 

लड़के का पुरोहित कुशा के बने हुए पूले को लेकर उसे अ्रग्ति की 
तीन प्रदक्षिणा करा कर वर और कन्या के पैरों के नोचे रख दे । 

वर भ्ररघे में जल पुष्प सुपारी इलायची दक्षिणा और मौली (कलावा) 
की (तन्तु) को डाले और पंडित ब्रह्मा की वर्णी का संकल्प पढ़े--- 


ओं अद्य कर्तव्य विवाह होम कर्मणि कृता- 
कृता वेज्ण रूप ब्रह्म कर्म कृतु मं (रेत का गाम) गोत्रस्‌ 
(आह्यण का नाम) श्माएं ब्राह्मएमेमि: पुष्प चन्दन 
ताम्बूल वास्तोमित्रह्मवेन तवामहं वृणे । 


वर मोली की तन्‍्द को लेकर ब्राह्मण के दाए' हाथ में बांधे और 


बांधते समय ब्राह्मण इस मन्त्र को पढ़े । 


ओ ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्ष याप्नोति दक्षिणाम 
दक्तिण श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 


१-पुच्छे शेफंच लिगे तु शेफ फेशे भगे तथा । 
भगलिगोडूवे केशे शष्पन्तु समुदीर्तिम्‌ ॥ इति केशवचनम । 
२--त तो्रग्नि प्रदक्षिणोक्ृत्य पद्चादग्तेरहतवस्त्रवेष्टिततृ णपुलके कटे वा दक्षिण- 
पादं दत्त्वा वधू दक्षिणतः कृत्वा तामुपवेश्य स्बयमुपविशेत । 
परन्तु इयं प्रथा श्रस्मिन्‌ पंचनद प्रान्ते नास्ति । ५ 
केचिद्‌ भ्रत् मनप्ता त्रि: प्रदक्षिणा कतंत्या इत्याम्नन्ति | 
३--संकल्प एव कह स्यात्‌ स्तानदानादिकर्म 


७०-0. “कि सकी पे १0 पद 007०५ ०) 5 €-॥० ०॥]| 


कात्यायत: 


( ३७ ) 
वर ब्राह्मण को दक्षिणा श्ौर सुपारी इत्यादि दे दे और ब्राह्मण कहे-- 
ओं बृतोस्मि। 
वर ब्राह्मण को कहें-थथा विहितं कर्म कुर । 
ब्राह्मण कहे-करवाणि । 


फिर वर दोबारा अरघे में जल पुष्प सुपारी इलायची दक्षिणा श्रौर 
मौली की तन्‍द डाले और पंडित होता की वर्णी का संकल्प पढ़े । 


ओ अद्य कर्तव्य विवाह होम कर्मणि होतृ 
क्रम कतु मं (गोत्र का नाम) गोन्नूझ्ञ (जराह्मण का नाम) श॒- 
मांणं ब्राह्मणमेमिः पुष्पचन्दन ताम्बूल वासोमिहाँ- 
तृत्वेन लामह बृणे। 

वर मौली की यन्द लेकर होता के दाए हाथ में बाँधे और बाँधते 
समय होता इस मन्त्र को प्ले -- 


ओं वृतेन दीज्ञामाप्नोति दी व याप्नोति दक्िणाम । 

दक्षिण श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाष्यते ॥ 

वर होता को दक्षिणा और सुपारी इत्यादि देवे और होता कहे-- 
ओं बृतोस्मि। 

फिर वर होता को कहे-यथा विहितं कम कुछ । 

होता कहे-करवाएि। 

ततो5ननेर्दज्षिणतः शुद्धमासन दत्त्वा, तहुपरि 
प्रागग्राव कुशानास्तीय्य, ब्रह्माण-मग्नि-प्रदक्षिण- 
क्रमेशामोय'»" अन्त »मे०्जज्ा-अ्ेत्य भेधाय 


| 

| 

| 

। 

। 

। 

|।]क्‍ 

|| | 

॥ | 
| 


( ३८ ) 


कल्पितासने उपवेशयेत। ततः ग्रणीतापात्र पुरतः 
कत्वा, वारिणा परिूर्य, कशेराच्छाय, ब्रह्मणो 
मुखमवलोक्याग्नेरुत्तरतः कशोपरि निध्यात्‌॥ 


इसके बाद भ्रग्नि के दक्षिण' की तरफ, शुद्ध श्रासन* को देकर, उसके 
ऊपर पूर्व की तरफ है श्रगला भाग जिनका, ऐसी कुशाओञ्रों को बिछा कर 
ब्रह्मा को भ्रग्नि की प्रदक्षिणा कराकर ले भ्राए। यहाँ आप मेरे इस विवाह 


१- दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीय्य इति सूत्रम्‌ । 
यमो वैवस्वतो राजा वसत्ति दक्षिणदिशि । 
तस्मात्‌ संरक्षणार्थं हि ब्रह्मा तिष्ठति दक्षिणे । 
१--चटकाधानत्यायेन बहुत्वेइपि त्रिभिः कुशैराच्छादयेत्‌ । 
ब्रह्माचार्य्यंप्रणीतानामासन च त्रिभि: कुशः । 
य द्वाभ्याँ नेकदर्मेण ऋषयो बहवो विदुः ॥ 
यजमान: शुचि: स्तात: श्रद्धायुक्तो जितेन्द्रिय: । 
पादशोचाधेवस्त्रार्य राचार्यादीन्‌ समरचंयेत्‌ ॥ 
द्वादशांगुलदीघेण चतुरस्र: सगतेकः । 
प्रस्थमात्रोदकग्राही प्रणोता चमसो भवेत्‌ ॥ कुशकण्डिकाभाष्यये । 
कुशाओ्लाभें काशादय: गृहोतव्या इति वेदिकन्यायम्‌ । 
कृमिकोटपतं गाइच विचरन्ति महीतले । 


इत्यग्तिगढ्य । 


वसिष्ठशचनम्‌ । 


ते्षां संरक्षणार्थाय परिसमुह्या ति कथ्यते ॥ बादरायण: । 
पुरा इन्द्रोण वज्नोण हतो राजा महासुर: । 
व्यापिता मेदसा पृथ्वी तदथे मुपलेपतम्‌ ॥ . प्राचाय्ये: । 


फलेन फलमाप्नोति पुष्पेण श्रियमृच्छति । 


पत्रेण घनलाभदच दीघंमायुः कुशेन तु ॥ संग्रहकारे त्रिरेखाकरणम्‌ । 
ये भ्रमन्ति पिशाचाद्या श्राकादस्य तु वामत: । 
तेषां प्रहरणार्थाय उद्ध त्य कथित नरे: ॥ 
भ्रग्निमानीय पाजे तु प्रक्षिपेदक्षतों दकम्‌ । 

यद्ये व नेव कुर्वीत यजमानभयावहम्‌ ॥ 


इत्यादीनि कार्ययाणि पूर्व शक्ल ॥] बूरपुरो हित: कुपकशडक्रांफ्रासमेल्‌ ॥ 


बादरायण:। 


6 | 


में ब्रह्मा बतो ऐसा कह कर, कल्पित आसन पर ब्रह्मा को बिठलाए । इसके 
बाद प्रणीतापात्र को उनके श्रागे रख कर, उसे जल से भर कर, कुशाश्रों 
से ढांप कर ब्रह्मा के मुख को देख कर श्रग्नि के उत्तर की तरफ कुशा के 
ऊपर रख दे । 


( ततः परिस्तरणं ) बहिषश्चतुर्थ-माग-मादाय 
आग्नेय्यादीशानांत॑ अह्मणोग्नि-पयत नऋ त्याद्‌ 
वायव्यांतम्‌ अग्निः प्रणीतापयंत ततोरने-रुत्तरत 
पश्चिम-दिशि पवित्रच्छेदनाथ कुशत्रय॑ पवित्र 
करणार्थ साग्रमनंतगर्म-कुशपचरहय॑ प्रोक्षीपाने 
आज्यस्थाल्ी-संगमाजना4-कुशत्रयम्‌ उपयमना4थ 
वेणीरूप-कृशत्रय॑ समिधरितिललः लू वः आज्य॑ पट 
पंचाश-दत्तर-वर-सुष्ठि-शत-हया-वढिन्न तंडल- 

एणपात्रम। 

(इसके बाद कुशा को श्रग्ति के चारों तरफ बिछाना) ६४ के चतुर्थ 
भाग १६ कुशाश्रों को लेकर, श्रग्नि कोण से ईशानकोण तक ४ कुशा धरणे। 
ब्रह्मा से अग्नि तक ४ कुशा धरे। नैऋतकोण से वायुकोण तक ४ कुशा धरे। 
अग्नि से प्रणीता तक ४ कुशा रख देवे । इसके बाद श्रर्ति से उत्तर की तरफ 
परद्चिम दिशा में, पवित्र छेदन के लिये तीन कुशा रखे | पवित्रा बताने के 


लिये ग्रग्रभाग सहित और बीच के पत्ते से रहित ऐसे दो कुशपत्र 
प्रोक्षणीपात्र, घी का बरतन', संमाज॑न के लिये तीन कुशा, उपयमन के लिये 


१--श्राज्यस्थाली तेजसी मृत्मयी वा । 
प्राज्यस्थाली मृन्मयी वा प्रकतंव्याग्निकर्मेंसु । 


“ज्यिस्थेलि परमीणि'व बैथीकीमे' की रेत ॥ ००० ममगरदीफि 


| < 


( ४० ) 
। वेणी रूप तीन कुशा, तीन समिधा,' ख्र्‌ वा, घी, वर के २५६ मुट्ठी प्रमाण 
। चावलों से भरा हुआ पात्र* । 


१--न जीर्णा द्विदला हस्वा वक्रा: सशिखरा: कृशा: । 
दीर्घा: स्थूला घ॒णैजु ष्टा: कर्मसिद्धिविनाशका: ॥ मरीचिः 
स्थूलया ह्ीयते लक्ष्मी: कुशया जायते क्षय: । 
| द्विधया नेत्ररोग: स्यात्‌ कीटदंष्टाथनाशिनी ॥ 
। ढ्वेष॑ प्रकुव॑ते दीर्घा प्राणघ्ता निस्त्वच: स्मृता: | 
| सक्षीरा नाधिका नोता: समिध: सर्वेकामदा: ॥ 
। प्रार्द्रा: सत्वक समाविद्धा तज्जन्यंगुलवतु ला: । 
। ईदशीं होमयेत्‌ प्राज्ञ: प्राप्नोति विपलां श्रियम्‌ ॥ 
। श्रौते स्मार्ते च॒ तत्रोक्ता: समिध: परिकी तिता: । 
| पलाशफल्गुन्यग्रो घाः प्लक्षाइवत्थविक ड्विताः 
| उदुम्बरास्तथा विल्वो चन्दना यज्ञिपाइच ये | 
| समिदर्थ प्रशस्तास्तु एते वृक्षा विशेषत्:। 
सरलो देवादारुइच शालइच खदिरस्तथा । 
बब्बुल॑ विहाय ग्राह्मा: कण्टकिन.इत्येके । 
| २-खखादिरेण स्र्‌ व: कार्य: पालाशेन जुहुर्भवेत्‌ ॥ 
। तदभावे पलाशस्य पर्णाभ्यां हुयते हवि: । 
पलाशपर्णाभावे तु पर्ण्वा पिप्पलोदभवे: ॥ कुशकण्किभाष्ये । 
| / 'खादिरः सतूव/ कात्यायनश्रोतसूत्रम्‌। 
। (/ ३-श्राज्याथें गोघुत ग्राह्म तदभावे च तैलमपि इष्पते | गोमिलाचास्य: । 
| उत्तम गोधूत ज्ञेयं मध्यमं महिषीधृतम्‌ । 
ग्रघमं छागलीजातं तस्माद्‌ गव्यं प्रशस्यतते ॥| पिगलमतम्‌ । 
श्राज्या भावे गृहीतव्यं सतेल तिलसंभम्‌ । 
तदभावे यवत्रीहिश्यामकान्यतमो भवेत्‌ ॥ 
घुतं वा यदि वा तैल॑ पयो वा दधि पावकम्‌ । 
श्राज्यस्थाते नियुक्तानामाज्यश ब्दो विघीयते ॥ 
४--श्रष्टमुष्टिभवेत्‌ कुझ्च: कुझ्चाष्टो च पुष्कलम्‌ । 
पुष्पकलानि च घत्वारि पूर्णपात्रस्य लक्षणम्‌ ॥ 
०बहुभोकतपु सप्ह्मार्ीीकतपफडुक्ाबन्त मूर्पाघरा चहिलिप्हएहु्पपण्ये । 


___ ७ " कम व न निप्पल पल पपपरनरन+ 
३१ छामी शमयति रोगान्‌ इति शमी । 


0 १) 


एवित्रेदनकुशानां पूर्वपर्वदिशि क्रमेणासाद- 


 नीयम। अथ तस्यामेव दिशि अस्ताधारण-वस्तृन्यु 


पकल्पनीयानि तत्र शमीपल्ाशमिश्रा लाजा दृष- 
हुपत्त 2! आता शूर्पः दृहपुरुषः अन्यदपि 
गुक्कमालेपनादि द्रव्यम | ततः पवित्रवेदनकुशः 
पवित्रे छित्ता सपवित्रकोण प्रणीतोदक त्रिश्नेत्नणी- 
पात्रे निधाय अनाभिकांणष्ठाभ्यां उत्तराग्र पवित्र 
शहीला त्रिदषषवर्न ततः प्रोत्रणीपातररुय सब्यहस्त- 
करणम, अनामिकांग॒ष्ठाभ्यां पवित्रे गहीतवा त्रिरुदि- 
गन प्रणीतोदकेन प्रोक्षणी प्रोत्षणम । 


इन सब वस्तुओं को पवित्रछ्धेदव की कुशाओं से श्रागे पूर्व पूर्व की 
तरफ क्रम से रखता जाए। इसके बाद उसी दिशा थें इच जरूरी वस्तुओं 
को भी इकट्ठा करे। वे ये हैं। जंडी के पत्तों 'से घिली हुई फुल्लियां , पत्थर , 
लड़की के भाई, छाज, कोई ऋष्टपुष्ट पुरुष तथा श्रौर भी उस विवाह के 
योग्य श्रालेपनादि द्रव्य रखे। फिर पवित्रा बनावे वाली कुशाओओों 
से पवित्रे” को बना कर, पवित्रा सहित प्रणीता के जल को हाथ में लेकर तीन 
बार प्रोक्षणीपात्र में डाले | श्रनामिका और थअ्ंगुष्ट इन से पवित्रों के श्रग्नभाग 
को आ्रागे करके ग्रहण करे। इसके बाद प्रोक्षणीपात्र का जल तीन बार ऊपर 


२ लाजा! लज्यन्ते भुज्यन्ते इति लाजा:। 

३ विस्तारो दूषदः प्रोक्तो द्वादशाज़लसंख्यया | हरिहरभाष्ये । 

४--पवित्र द्विदलं प्रोक्‍त ब्रह्मग्रन्थिसमन्वितम्‌ । 
कीके।मॉ्तरविशेष॑'पबित्र।यजा कुजश्विला।/आा॥।५. 02०0 0५ ०७0० 


( ४२ ) 

को उछाले। प्रोक्षणीपात्र को वांएँ हाथ में रखकर दाहिने हाथ की 
अनामिका और श्रंगुष्ठ से पवित्रों को ग्रहण कर तीन वार जल को ऊपर की 
तरफ फेंके । इसके बाद प्रणीता के जल से प्रोक्षणीपात्र को सिंचन करे । 

ततः प्रोत्षणीजलेन यथासादित-वरतु-सेचन॑ 
ततो5ग्नि-प्रणीतयोम॑ध्ये. प्रोत्षणीपात्र-निधानम, 
आज्यस्थाल्या-माज्य-निर्वापः ततोषधिश्रयएणं ततो 
ज्वलित-तुणादिना हविवेष्टयित्वा प्रदक्िए कमेए 
पर्यग्निकरएणं ततः ख वप्रतपन झूत्वा संमार्जन-कु- 
शाना-मग्रे-रंतरतो मूलेवाह्यतः ख्‌ व-संमाज॑न॑ प्रणी- 
तोदकनाभ्युद्य पनः प्रताप्य खव॑ दक्तिणतो निद- 
ध्यात्‌ आज्यस्याग्नेरवतारणम । 


इसके बाद प्रोक्षणी के जल से पूर्व स्थापित वस्तुओं को सेचन करे । फिर 
अग्नि श्रौर प्रणीतापात्र के मध्य में प्रोक्षणीपात्र को रख देना चाहिये । फिर 
भ्राज्यस्थाली में घी डाल कर श्रग्नि पर चढ़ा देगे | और फिर एक कुशा को 
जला कर प्रदक्षिण क्रम से घी के चारों शोर घुमा कर अग्नि में डाले । 
इसके बाद स्र्वे को तपाए। तपाकर संमा्जन कुशाओं के अग्रभाग से ख्र्‌ वे 
के बीच और मूल भाग से बाहर सर्वे को शुद्ध कर, प्रणीता के जल से 
सेचत पूर्गक फिर दूसरी बार तपाए श्रौर तब उसको अग्नि के दक्षिण की 
श्रोर रखदे । फिर उस घी को श्रग्ति से उतारे । 


तत आज़्यस्य प्रोत्षणीवहपवन अवेक्य 
सत्यपद्रव्ये तन्निरसन पुनः पूर्व॑वत प्रोत्षणीवहत्पवन 
तत उपयमनकुशान वामहस्तेनादाय उत्तिष्ठन 


।89॥ (0॥8०ा०णा छं 


(४२) 


प्रजापतिं मनसा ध्याता तष्णी-मग्नों शताक्का 
समिधस्तिस/क्षिपेतू तत उपविश्य स पवित्रप्रोत् 
ण्युदकेन-प्रद्षिण-कमेणाग्निपयु क्षणं ऋूत्वा पवित्रे 
प्रणीतापात्रे निधाय पातित-दल्षिण-जातुः कुशेन 
ब्रह्मपान्वारब्धःसमिद्धतमे»नोख वेणाज्याहुति जहो 
ति तत्राघारादरभ्य द्वादशाह॒तिषु तत्तदाहुत्यन॑तर 
लू वावस्थिताहति-शेषश्तस्य प्रोत्षणीपात्रे प्रच्षेपः ॥ 


इसके बाद घी को प्रोक्षणीपात्र की तरह पवित्रों से उछाले और 
देखे कि यदि उसमें कोई मक्खी इत्यादि अ्रपवित्र वस्तु हो तो उसको निकाल 
कर फेंक देवा चाहिये । फिर प्रोक्षणीपात्र के ज़ल को पवित्रों से उछाले । 
इसके बाद उपयमन कुशाश्रों को बायें हाथ में लेकर खड़ा हो जाये और पहले 
रखी हुई तीन समिधाश्रों को घृत में भिगो कर मन में प्रजापति को ध्यान 
करके चुपचाप अ्रग्ति में डाल देवे फिर बैठ कर पवित्रों सहित प्रोक्षणीपात्र का 
जल हाथ में लेकर श्रग्नि के चारों तरफ सेचन करे और पतित्रों को प्र णीता पात्र 
में रख देवे इसके बाद दाहिने गोडे 'को नवाय (झुका ) कर कुशा से या मौली से 
ब्रह्मा के साथ मिली हुई श्रग्वि में स्र्‌ थो से घी की आ्ाहुतियां देगे इन आ्राहुतियों में 
आधार आहुतियों से लेकर १२ श्राहुतियों तक ख्र्‌ व में रहे शेष घी को प्रोक्षणी- 
पात्र में डालता जाए ॥ 


आघार नाम वाली २ आहुतियां 


( हे 3० प्रजापतये स्वाहा । हे प्रजापतये 
(इसे सन में पढ़े) (२) ३० इंद्राय स्वाहा । इदभिद्राय । 


--दक्षिणं पातयेज्जानु देवान्‌ परिचरत सदा। 
पतियदिशितिज्जॉतु पितेग येसिविस्स्मैपिंग' “० णोसिलीय/गुह्ीवुतरभीष्ये । 


( ७४ ॥ 
आज्य भाग वाज्नी २ आहुतियाँ। 


>> 


(३) 5 आऋगये स्वाहा। इृदमग्नये (४) 3 

सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय । 
महाव्याहति नाम वाली ३ आहुतियाँ। 

(४) 37 भू: स्वाहा । इदमग्नये (६) 3* झुबः 
स्वाहा । इदं वायवे (9) 3४ स्वः स्वाहा । इृढ सूर्याय । 
प्रायश्चित नाम वाज्नी ५ आहुतियाँ । 

(८)3“ त्वन्नो अग्ने वरुएस्य विद्वान देवस्य हेडों 
अवयासिसीछ्ठा:। यजिष्ठो वह्षितमः शोशुचानो विश्वा 
हू पा सि प्रश्ठ॒ मुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा । इृदसग्नी-वरुणा- 
भ्याम । * सतन्नो अगने थमो भवोती नेदिष्ठो 
अस्या उषसो व्युष्टो। अवयक्चनो वरुण रशणो 
वीहि मडीक०सुहवो न एथि स्वाहा॥ इृदमरनी- 
परुणाभ्याम (१०) 3* अयाश्राग्नेस्यनभि शस्ति 
पाश्च सत्य मित्त मया अप्ति । अयानो यज्ञ 
वहास्ययानों धेहि भेषज ० स्वाहा । इदमग्नये 
(११) ३ ये ते शत वरुण ये सहखन' यज्ञियाः पाशा 
बितता महांतः । तेमिनों अद्य सवितोत विष्ण- 
विश्व सु चंतु मरुतः स्वकर्काः स्वाहा। इदं वरुणाय 
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। 
| 


( ४५ ) 


सवित्रे विष्णवे विश्व म्यो देवेभ्यों मरुदयः स्वक्के 
भ्यश्ष । (१२) » उठ्ुत्तमं वरुण-पाश-मस्मद 
वाधरम विमध्यम ० श्रशाय । अथा-बय-मादित्य 
ब्रते ववानागसो अद्तिये स्याम स्वाहा इृढद वरुणाय 


कुशा रूप ब्रह्मा से लगी हुई मौली को हटा कर हवन करे। 
राष्ट्रभूतू हवन की १९ आहुतियाँ । 


(१३) 5» ऋताषाड्‌ ऋत धामाग्नि-गंधवः स 

न हद ब्रह्म-लत्र पातु तस्मे स्वाहा वाट । इंद-खता 
साहे ऋत धाम्ने अग्नये गंधर्वाय (१४) ४ ऋता- 
घाट ऋत-धामाग्निर्गधर्वस्तस्यीषधयों 5प्सरसो 
मुदो नाम ताम्यः स्वाहा । इृदमोषधीम्यो5प्सरोभ्यों 
मुद्धयः (१५) 5 स« हितो विश्वसांमा सूर्यो 
गंधवः स न हद ब्रह्मचत्र पातु तस्म स्वाहा वाद ॥ 
दृद » स » हिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गंधर्वाय 
(१६) 5 स्‌ « हितो विश्वत्तामा सूर्यों गंधव॑स्तस्य 
मरीचयोःप्सरस आओयुत्रों नाम ताम्यः स्वाहा । 
दुद॑_मरीचिम्यो 5प्सरोम्य आयुवोभ्यः (१७) 
ओं सुपम्णः सूर्यरश्मि-श्चंद्रमा गंधवें! स न 
हा लंत्र"पांते" तंस्मे “स्वाहा वाहश' इंद्‌ ४ 


( ४६ ) 
सुपुम्णाय सर्यरश्मये चन्द्रमसे गंधर्वाय (१८) डे“ 
सुषम्णः सूर्य-रश्मि-श्चंद्रमा गंधवस्तस्थ नक्षत्रा- 
एयप्सरसो भेकुरयो नाम ताभ्यः स्वाहा हुढ 
नक्तत्रेभ्यों पप्सरोभ्यों भेकुरिम्यः (१५) 3* दृष्रि 
पिश्वव्यचा वातो गंधवंः से न हद ब्रह्मचत्र पातु 
तस्मे स्वाहा वाट्‌ ॥ इदमिप्रिय विश्व-व्यचसे 
वाताय गन्धर्वाय (२०) 3” हषिरों विश्व व्यचा 
वातो गन्धरव॑स्तस्यापो उप्सरस ऊज्जों नाम ताम्यः 
स्वाहा । इदमद्गयो पप्सरोम्य ऊरभ्यः (२९) #ँ० 
भुज्युः सुपर्णों यज्ञो गन्धवः से न हद ब्रह्म ज्ञत्र॑ 
पातु तस्में स्वाहा वाट्‌ ॥ इंदं झ्ुज्यये स॒पर्णाय 
यज्ञाय गन्धर्वाय (२२) ३४ भुज्युः सुपणों यज्ञो गन्धर्व- 
स्तस्यथ द्तिणाप्सरसस्तावा नाम ताम्यः स्वाहा 
इद॑ दत्तिणाभ्यो ःप्सरोभ्यस्तावाम्यः (२३) 3० 
प्रजापतिविश्वकर्मा मनो गन्धर्वः स न इदं अहम 
_---++ “5 मा बम 


विवाहे होमयेन्नित्यं राष्ट्रभूद हादशाहुती: । 
जयाहुतिदशस्त्रींबच होमयेत्‌ तत्र चेच्छया। 
प्रष्टादशा४प जुहुयादभ्यातानाहुतीस्तथा | 
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सत्र पात॒ तस्मे स्वाहा वाट । इढं प्रजापतये विश्व- 
कर्म मनसे गन्धर्वाय (२४) 3 प्रजापतिविश्व- 
कर्मा मनो गन्धर्वस्तस्थ ऋकसामान्यप्सरस 
एप्टयो नाम ताम्यः स्वाहा । इंद्सक सामेभ्यो 
्प्रोग्य एब्टिस्यः । 

जय हवन की १३ आहुतियाँ । 

(२५) * चित्त च स्वाहा। इदं चित्ताय (२६) 3” 
वित्तिश्व स्वाहा | इदं बित्त्ये (९७ ४* आकूत च 
स्वाहा । इृदमाकूताय । (२८०) 5 आकृतिश्च 
स्वाहा । इृदमाकृत्ये (२९) 3 विज्ञातं च रवाहा। 
हद विज्ञाताय (३० <* विज्ञातिश्च स्वाहां। इंढं 
विज्ञात्ये (११) 3 मनश्च स्वाहा। इद मनसे (३२) 
3० शुक्वय्यश्च॒ स्वाहा । इृदं शक्वरीभ्यः (३३) 3? 
दर्शश्च स्वाहा । इद दर्शाय (६४) ४* पोएमास- 
एच स्वाहा । इद पोर्णमासाय (३५) >” बृहचच 
स्वाहा । इद बहते (३६) 3” रथंतर च स्वाहा । 


इद॑_ स्थ॑तराय (३७) * प्रजापतिजंया निद्राय 


बृष्णे प्रायच्छहुग्रः प्तना जयेषु। तस्मे विशः 
समनमंत सर्वाः स उग्रः स इहव्यों ब्व स्वाहा 
इ॒द॑ प्रजापतये,जग्ा,निद्राय्र,॥॥,,. »,७०५७,५००७० 


( ४८ ) 
अभ्यतान होम की १८ आहतियाँ 
(३८) उ* अग्निभ तानामधिपतिः समा वत्स्मित्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन चत्रेस्या मा शिष्यस्यां पुरो धाया- 
मस्मिन्‌ क्मण्यस्यां देवहत्या ० स्वाहा॥ इद्‌ 
मग्नये भतानामधिपतये (३५) » इन्द्रो ज्येष्ठाना 
मधिपतिः समा वत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिव छत्रेस्या 
मा शिष्यस्याम्पुरोधायामस्मित्‌ कम्ण्यस्यां देव 
हृत्या » स्वाहा । हृद-मिंद्राय ज्येष्ठाना मधि- 
पतये (४० * यमः प्रथिव्या अधिपतिः समा 
वत्वस्मिन ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरो- 
धायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहत्या » स्वाहा । इ॒द॑ 
यमाय प्रथिव्या अधिपतये। 


वर का पुरोहित प्रणीता के जल को श्रपने दाएँ हाथ की पांचों अंगुलियों 
से स्पर्श करे और फिर अपने जल स्पर्श किये हाथ को वर के दाएँ हाथ की 
अंगुलियों से स्पश कराए। 


(४१) 5 वायुरंतरिच्तस्याधिपतिः समा वस्मित्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन चत्रेस्या मा शिष्तस्यां पुरो धाया- 


१--अरम्भोजमुकुलाकारं दक्षहस्तं निमज्जयेत्‌ 
प्रणीताप्सु सुद्ान्त्यर्थ मनु: स्वायम्भुवोश्ब्रवीतू ॥ श्रग्निपुराणे । 
यमो रुद्रव्च पितरः कालो मृत्युद्च पंचम: । 
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( ४8 ) 


मस्मित कर्मण्यस्यां देवहत्या ० स्वाहा । इंढ 
वायवेष्तरिच्विस्याधिपतये (४२) £ सो दिया 
अधिपतिः समा वत्वस्मिव्‌ ब्रह्मण्यस्मित्‌ कत्रेस्‍्या- 
म्ाशिष्यस्यां पुरी धाया मस्मित्‌ कम्ण्यस्था 
वहुत्या ५ स्वाहा ॥ इद सूर्याय दिवाअधिपतये (४३) 
॥ नक्चत्राणा मधिषतिः समा वत्वस्मिन 


स्मिन छत्रेश्या मा शिष्यस्यां पुरोधाया- 


न 


५9५ 
२९ 


मस्मिव मर्मण्यस्यां देवह॒त्या ० स्वाहा। इंढ चन्द्र- 
मसे नचषत्राणा मधिपतये (४४) < बृहस्पति ब्ल्न- 
णो घिपतिः समा वत्स्मित्‌ बह्मण्यस्मिन्‌ छत 
स्‍्था मा शिष्यस्यां पुरोधाया मस्मित्‌ कम रयस्था 
देवहत्या ० स्वाहा ॥ इद॑ वृहरपतये ब्रह्मणो5घिपतये 
(9५) 5“ मित्र: सत्याना मधिपतिः स मा व्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मस्यस्मिन्‌ चत्रेश्या मा शिष्यस्यां पुरोधाया 
मस्मिन कर्म्यस्यां देवहत्या ० स्वाहा। इद मित्राय 
सत्याना मधिपतये (2६) >* वरुणो5पा मधिपतिः 
समा वत्वस्मिन अह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेस्या मा शिष्य- 
स्‍्यां पुरोधाया मस्मिन्‌ कर्मण्यस्याँ देवहत्या * 
स्वाहा । इृद वरुणायाउपा मधिपतये (४७) 3' समुद्र: 
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यदवा प्रभ्यातानैर्मस्त्रर्सुरानभ्यातन्वन्‌ । श्तिवेतिनम री 


(५० ) 
सोत्याना मधिपति! समा वल्वस्मिन्‌ ब्ह्म- 
ण्यस्मिन्‌ क्षत्रेस्या मा शिष्यस्यां पुरोधाया मस्मिन्‌ 
कमण्यस्यां देवहत्या « स्वाहा । हद समुद्राय लो 
त्यानामधिपतये (४८) 3 अन्न साम्राज्याना 
मधिपतिः स मा वत्वस्मिन ब्रह्मण्यस्मित्‌ चब्रेस्या 
मा शिष्यस्यां पुरोधाया मस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देव 
हत्या ० स्वाह्। इद मन्नाय साम्राज्याना मधि 
पतये (४५) ४ प्रोम ओषधीना मधिषतिः समा 
वत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन क्षत्रेस्या मा शिष्यस्यां 
पुरोधाया मस्मित्‌ कर्मण्यस्यां देवहत्या ० स्वाहा। 
हद सोमाय ओषधीना मधिपतये (५०) ३० सविता 
प्रसवाना मधिपतिः समा वत्वस्मित ब्रह्मण्य- 
स्मिन्‌ क्षत्रेस्या मा शिष्यस्यां प्रोधाया मस्मित 
कमंण्यस्यां देवहृत्या » स्वाहा । इद सवित्रे प्रसवाना 
मधिपतये (५१) ३ रुद्रः पशूना मधिपतिः समा 
वत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ च्षत्रेस्या मा शिष्यस्यां 
पुरोधाया मस्मिन्‌ मौकण्यस्य देवहत्या » स्वाहा। 
इद॑ रुद्राय पशुना मधिपतये। 


प्रणीतोदकस्पशे: । 

वर का पुरोहित प्रणीता के जल को अपने दो य दो रियो 
५ हे की अंगुगियों से 
स्पर्श करे श्रौर फिर अपने जल स्पर्श किये हाथ को पर के दाए' हाथ की 
श्रंगलियों, से- स्का ए,.॥ (0॥8००ा 4द्यागाप, 9260 0५ 852/60० 


( »३ ) 


(४२) 3 त्वष्टा रूपाणा मधि पतिः समा वत्- 
स्मित ब्रह्मण्यस्मित्‌ ऋ्त्रेस्या मा शिष्यस्थां पुरो- 
धाया मस्मिव कर्मण्यस्याँ देवहृत्या ० स्वाहा । इद 
लष्टे रूपाणा मधिपतये (५३) |* विष्णुः पर्व- 
ताना मधिपति! समा वल्वस्पिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
ज्ुत्रेश्या मा शिष्यस्यां पुरोधाया मस्मित्‌ कर्म- 
एयस्यां देवहृत्या » स्वाहा। इदं विष्णवे प्व॑ताना 
मधिषतये (५४) 35 मरुतों गणाना मधिए्तय- 
सते मा वत्वस्मित अह्ण्यस्मित चत्रेस्या मा 
शिष्यस्यां परोधाया मस्मिव्‌ कमेण्यस्याँ देवहत्या 
० स्वाहा । इद महुझयी गणाता मधिपतिम्यः 
(५४) 3 पितरः पितामहाः परेष्वरे ततास्तता 
महा इह ते मा वत्वस्मित ब्रह्मस्यस्यिव चत्रेस्था 
मा शिष्यस्यां पुरोधाया मस्मिन्‌ कर्मण्स्यां देव- 
ह॒त्या » स्वाहा । इंदू पित॒म्यः पितामहैभ्यः परे- 
भ्यो पबरेम्यस्ततेम्यस्तता महेभ्यः। 


प्रणीतोदकस्पश: । 

वर का पुरोहित प्रणीता के जल को श्रपने दाएँ हाथ की श्रगुलियों 
से स्पर्श करे और फिर अपने जल स्पर्श किये हाथ को वर के दाएं हाथ की 
अंगुलियों>से ।हढशस. कराए/ना 90१9 0००॥७०७ण (बा. ए0दा/2०0 0५ हा 
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| 


( ४५३ ) 
आज्य होम की आहुतियाँ 

(५६) ३» अग्नि रतु प्रथमों देवता ना « 
सोस्थे प्र॒जां मुज्चतु झत्यु पाशात्‌ । तदय 
७ राजा वरुणो हतुमन्यतां यथेय » शस्त्री 
पोत्र मघ॑ नरो दात्‌ स्वाहा । इंद्मग्नये० 
(४७) ७४ इमा मग्नि स्त्रयतां गाहंपत्यः प्रजा 
मस्ये नयतु दीर्घ मायुः। अशून्यों पसथा जीवता 
मस्त माता पोत्र मानंद ममि विवुध्यता प्रिय ४ 
स्वाहा । इद्मग्नये० (५८) 3? स्वस्तिनों एसे 
दिवा प्रथिव्या विश्वानि पेह्म यथा यजत्र । 
यदस्यां महि दिवि जात॑ प्रशस्तं तदस्मा सुद्रविएं 
घेहि चित्र ० सराहा | इृदमग्नये ० (५५) * मुगन्नः 
पंथ प्रदिशन्न एहि ज्योतिष्परद्धेह्न जरनन आयुः। 
अपत मृत्यु रमतं नग्मगा हंवस्वतो नो अभय 

कणोतु स्वाहा | इद्मग्नये ० । 


प्रणीतोदकस्पश: | 
वर का पुरोहित प्रणीता के जतर को श्रपने दाए हाथ की अंगलियों 
से स्पर्श करे श्रौर फिर अपने जज्न स्पर्श किये हाथ को वर के दाएं हाथ को 
अर गुलियों से स्पर्श कराए । 
अन्तर पट 
वर और कन्या के मध्य में कन्याएं चादर को तान दें या वर 
ही तौलिये या रुमाल को अपने प्रौर कन्या के बीच में तान ले श्ौर भ्रगली 
ग्राहक चुना प्र द्विहि।3। ज्ञाबज 00॥8लवींणा उ्यागाप, छच्रॉा2९९७५ ९5चवापणा+. २ ४ 2 


(३) 


(६०) ऊँ पर॑ झत्यो अलुपरेहि पंथां यस्ते अन्य 
इतरो देवयानात्‌ । चक्तुष्मते शण्वते ते ब्रवीमि 


2 हे 


मानः प्रजा ० रीरियों मोत वीरान्‌ स्वाहा । 


प्ले हा छोन्‍्य जे 
इंद मत्यं4 ७० । 


प्रणीतोदकस्पश: ॥ 
वर का पुरोहित प्रणीता के जल को झपने दाएँ हाथ की श्रंगुलियों 
से स्पर्श करे और फिर अ्रपने जल स्पर्श किये हाथ को वर के दाएं हाथ 
की अंगुलियों से स्पर्श कराएं। 
वर और कन्या हवन के लिये पूर्वा भिममुख खड़े हों लड़की की 
अंजली ऊपर हो उसके नीचे लड़के की ग्रंजली कन्या की श्रजली के साथ 
उसकी सहायता करने के लिये लगी हो लड़की के भाई लड़की की ग्रजली 
में जंडी और घी से मिली हुई फुल्लियां डालें भ्ौर फिर लड़ 0 तीनों 
मन्त्रों से श्रग्ति में फुल्लियाँ गेरे । 


१--ब्रशादय्रे वधू: स्थित्वा लाजाहोम॑ समाचरेत्‌ -स्मरणात्‌ 
प्रस्थस्य च चतुर्थोशं ब्रीहीणां भज्ज॑येत्‌ सुधी: । 
तान्‌ लाजान्‌ जुहुयाद्‌ वह्नी भातृदत्तान्‌ तथाञ्जली ॥ 
शमीपलाशमिश्रांदच घुतेनाप्यभिधारितानू । 
सह शूर्प्पस्थ कोणेत दर वाहुत॒यस्तथा ॥ कल्यतरी व्यास्यानातू 
आतृदत्तान्‌ श पीपलाशमिशान्‌ लाजान्‌ संहतेताउजलिना जुहुयात्‌ । इति वचनम्‌ 
आतुस्याने पितृव्यस्य मातुलस्थ च यः ते: मातुस्वसु: सुतः तद्वत्‌ पितृष्वसु: सुतः। 
श्राइववलायनगढ्म 
. वधूवरी तु प्राक्‌ स्थित्वा संहत्य स्वकराञजलिमू । र 
त्रिभिम॑न्त्रहुनेंत्‌ लाजान्‌ भ्रातृदत्तान्‌ यथाविधि: ॥। 
घुताभिवारितांइचेव मिश्रितांइच हामीदले: । 
सांगुष्ठहस्तं गृह्लीयाद्‌ बरो वध्वा यदा पुत्त: ॥ 
प्रर्मन्यारोहयेद्‌ गायोद्गान कुर्याद्‌ वरस्तथा । 
वो5््ने च वधू कृत्वा वॉक्नि बरह्मदिसंयुत्तम्‌ ॥ 
ध रक्रमेद्धिप्रयतो लत पुनस्तथा.॥ - < ५. ४: रा 
आतुदत्ताओछल लिजि नि 40 07 ॥:2/0 4 ॥ 00 [0फर264 0५ 852॥65०ां 


( ४५४ ) 
लाजा होम 
आओ अर्यमएं देव॑ कन्या अग्नि मयक्ञत । सनो 
अरयमा देवः प्रेतों मुझ्चतु मा पते! स्वाहा ॥ 
इद्मयग्ऐे ५ ॥१॥ 
यह ( कन्या ) कन्या पहले वर प्राप्ति के लिये (प्रग्नि) श्रग्तिस्वरूप 
(प्रयेमणं) सूर्य (देवं) देव को ( अ्रयक्षत ) पूजती है (सः) वह (अयेमा) 
सूर्य्य (दिव:) देव (न:) हमको (इत:) (प्रेत:) इस पितृकुल से ( प्रमुंचतु ) 
छुड़ाए श्ौर ( पते: ) पति से ( मा ) मत ( प्रमु चतु ) छुड़ाए ( इदम ) 
यह है डाला हुआा द्रव्य ( भ्रयेम्णे ) सूर्य्ण के लिये है। 
आ इर्य॑ नायु पत्रेते लाजानावपंतिका। आयु 
पमानस्तु मे पति रेधन्तां ज्ञाययो मम स्वाहा ॥ 
इद्मरनयं ० ॥२॥ 


यह चारी अ्रग्ति में फुल्लियों को डालती 
जय जा पक हुई पति के पास खड़ी इच 
( इयं ) यह (नारी) स्त्री ( लाजान ) फुल्लियों में 
न्‍ ! ) फुल्लियों को अग्नि में (आव- 
पन्तिका ) डालती हुई ( उप ) पति के समीप खड़ी (ब्रते) कहती ५ कि 
(मे) मेरा (पति:) पति (आ्रायुष्मान्‌) लम्बी उमर वाला (अ्रस्तु) हो श्रौर 
(मम) मेरे (ज्ञातय:) कुटुम्ब के लोग (एधन्ताम्‌) धन धान्यादि से बढ़ें । 


2/॥| इमांल्लाजानावपाम्यरनो सम्द्धिकरणं तव। 
मम तुभ्य च संवननं तदग्निरतु मन्‍्यतामिय ० 
स्वाहा ॥ इृदमग्नये ० ॥३॥ 


.._ भगाय स्वहेल्युक्तवा तु तांस्तु वह्नौ हद वध न्‍न्‍++----- स्वाहेत्युक्त्‌वा तु तांस्तु वह्नौ हुनेद वध: । | सजा 
वरोःग्ने च ततो भृत्वा वध्वास्तृष्णी परिक्रमेत । न 
गा ]_॥ राजमातंण्ड: 
अष्टब्री हिभवेल्लाजा शमीदलविमिश्वता । पल 
कन्याहो मं प्रकुवोत भतु भ्रातुश्व संगने ॥| संस्क 
पल 9५ 6७७६० 


७ 0-0. [86 |. ्यागातावा 9099 00॥8०ी०ा 3्यागा". 


(६ ५३ ) 


हे पति देव ! (इयम्‌) यह मैं (तब) तुम्हारी (समृद्धिकरणम्‌) वृद्धि 
के लिये (इमान्‌) इन (लाजान्‌) फुल्लियों को (अ्रग्तौ) भ्रग्ति में (आवपामि) 
डालती हूँ ( मम ) मेरे (च ) भर ( धुभ्यम्‌ ) तुम्हारे ( तत्‌ ) उस 
( संवनवम्‌ ) परस्पर प्रेम को ( भ्रर्ति: ) अग्नि देवता ( अनुमन्यताम_ ) 
अनुमोदव करें । 
वर कन्या के श्रगुष्ठ सहित दाएँ हाथ को पकड़े और इत 
भन्धों को पढ़ें-- 
ओ ग्रम्णामि ते सौमगलाय हस्त॑ मया पत्या- 
ग्रों गम्णामि ते सोमगत्ाय हरस्ते मया त्बा 
र्‌ हू 5 ये शु | सः ण | यु (९! ९ 
जरदछ्चियंथा सः। भगो अर्यमा सविता पुरंधिमह् 
छ्ज। [ ५ पे 
तवा दुर्गहिपत्याय देवा ॥ 
हे बन्‍्ये ( ते ) तुम्हारे ( हस्तं ) सांगुष्ठ हाथ को ( सौभगत्वाय ) 
सौभाग्य' के लिये (गुम्णामि) मैं ग्रहण करता हु ( भया ) सुझ (पत्या) 
पति के साथ ( जरदष्टि: ) वृद्धावस्था को ( यथा ) घुद्च पूर्वक्व॒प्राप्त 
(प्रास:) हो (भगः) भग (श्रयैमा) श्रयेमा (सविता) सविता इन तीन (देवा: ) 
देवताश्रों ने ( त्वा ) तुक ( पुरच्धि: * ) रूपवती को ( मह्यम्‌ मेरे लिये 
( श्रदु: ) दिया हैं ( गाहेपत्याय ) गृहस्थाश्रम के लिये । 


आओ अमोपए मस्मि सा त्व "्सा जमस्यमो 


हम सामाह मस्मि ऋक लत यो रह एथिवी खम। 
है 5 कि है 2 


१--पूर्व मन चीरहारतिलक नेत्राउजनं कुण्डलं नासामौक्तिकपुष्पमालकरणं 
भंकारकृस्नूपुरम्‌ । अंगे चन्दनलेपकंचुकमणिक्ष्‌ द्रावली घण्टिकास्ताम्बूलं करकंकर्ण 
चतुरता श्युज्धारका: षोडश | क्षौर महं नद्ीर्षवस्त्रतिलक गात्रे सुचित्रार्चन कर्ण कुण्डल- 
मुद्रिका च मुकुट पादौ च चर्मावृती | हस्ते शस्त्रपटाम्बर कटिच्छुरी विद्याविनीतं मुख 


( १६ ) 


हे पत्नि ( श्रहम्‌ ) में ( श्रम: ) विष्णु ( भ्रस्मि ) ह' ( सा ) लक्ष्मी 
६ त्वम_ ) तुम ( श्रसि ) हो ( सा ) सरस्वती लक्ष्मी रुद्राणी देवीत्रयरूपा 
( त्वम_) तुम ( श्रसि ) हो श्रौर ( श्रम: ) ब्रह्मा विष्णु शिव देवन्रयरूप 
( भ्रहम्‌_ ) मैं ( भ्रस्मि ) हु | श्रहम्‌ ) मैं ( साम: ) साम* वेद ( अ्रस्मि ) 
हैं तो ( त्वम्‌ ) तुम ( ऋक्‌ ) ऋचा हो ( भ्रहम ) मैं ( दो: ) श्राकाश 
हैं तो ( वम ) तुम ( पृथिवी ) पृथिवी हो । 
रैक 


३० तावेब विवहावहै सह रेतो दधावहै प्रजां 
प्रजनयावहे पुत्रान्‌ विन्दावहै बहू न्‌। 


हे पत्नि ( तौ ) वही हम दोनों ( विवहावहै ) विवाह करें ( सह ) 
रज के साथ ( रेत: ) वीर्य्य को ( दधावह ) धारण करें ( प्रजां ) सन्‍्तति 
को ( प्रजनयावहै ) उत्पन्न करें ( बहूनू ) बहुत ( पुत्रान्‌ ) पुत्रों को 
( विन्दावहे ) हम दोनों प्राप्त करें। 


ओं ते सन्तु जरदष्टयः एंप्रियों रोचिष्ण 
सुमनस्यमानो पश्येम शरद: शर्त जीवेम शरद शत 
० श्वुणयाम शरदः शतम । द 


( ते ) वे पुत्र ( जरदष्टयः ) लम्बी उमर वाले ( सनन्‍्तु ) हों और 

( संप्रियो ) हम दो आपस में प्रेम करें ( रोचिष्णू ) तेजस्वी हो वें (सुमनस्य- 

मानौ ) सुन्दर मन वाले होवें और हम ( शत ) सौ ( शरदः ) शरद 

ऋतुओरों तक ( पव्येम ) देखें (शत ) सौ ( शरद: ) शरद ऋतुओं तक 

(जीवेम) जीवें ग्लौर (शत्त) सौ ( शरद: ) शरद ऋतुओं तक (श्रुणुयाम) 
सुने । । | >> 

श्रग्ति के उत्तर की तरफ. जो पत्थर रखा है उस पर चरण 

रखने के 'लिये वर कन्या को कहे श्रौर कन्या अ्पता दायां' चरण 

उस पर रखे । बज है: >उडं 58५5 

१ “सा” छब्दः भ्रत्र संज्ञावाचक: लक्ष्म्थबोधक:, न तु जज जा । | 


रबेद्ाक्मां०सामपेदोर्धस्प-४झति पति उक्षागा0. पार 


( ४७ ) 


४५२ न ] रे किलर 

३* आरोहे' ममश्मान मश्मेव त॑ स्थिरा भव 
अभितिष्ठ पृतन्यतो5वबाधस्व प्तनायतः । 

हे पत्नि ( त्वम्‌ ) तू ( इमम्‌ ) इस सामने पड़े हुए ( अ्रव्मानं ) 
पत्थर पर ( आरोह ) चढ़ और ( श्रश्म ) पत्थर की ( इव ) तरह तू 
( स्थिरा ) मजबूत ( भव ) हो और ( अभितिष्ठ ) मजबूती से बेठ 
( पृतन्यतः ) झगड़ा करने वाले और ( पृतनायतः ) युद्ध करने के लिए 
आये हुओ्नों को ( श्रवबाधस्व ) परास्त कर । 

लड़की के पत्थर पर पैर रखते पर लड़का हाथ जोड़ कर इस वैदिक 
गाथा को कहे | 


उ० परस्वृतिं प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति। या 
त्वा विश्वस्य भ्रुतस्य प्रजाया मस्याग्रतः। यस्यां 
भुत ० सममवयस्याँ विश्वर्मिंदं जगत्‌। तामय 
गाथां गास्यामि या स्त्रीणा सुत्तम॑ यशः। 


( सरस्वति' ) है सरस्वति (सुभगे ) हैं सौभाग्यशालिनि 
( वाजिनीवति ) हे श्रननपूर्ण ( इदं ) इस पति-पत्नी के जोड़े की ( प्र ) 


१--पश्रथैनां अश्मानमारोहयति । इति सूत्रवचनमस्‌ 

श्रत्र केचिद्‌ वर: स्वयं दक्षिणचरणेन कन्यामारोहयेत्‌' इत्यामनन्ति । 

केचिद्‌ वरमन्त्रोक्‍्तप्रेरिता स्वयं आ्रारूढ़ा भवेत्‌' इति कथयन्ति । 

कुर्माया: दक्षिणपादं स्वदक्षिणहस्तेन गृहीत्वा आरोहेममिति मस्त्रेण वरः अद्मान- 
मुपरि करोतीति हरिहरभाष्यात्‌ । 

गत्वोभावुत्तरेणाग्नि तस्या: सब्येतरं करम्‌ । 

सब्येनादाय हस्तेन वधूपादस्तु दक्षिणम्‌ ॥। 

शिलामारोहयेत्‌ प्रागायतां दक्षिणपाणिना । वासुदेवभट्टका रिका । 

वर: स्वदक्षिणकरेण कन्याया: दक्षिणंचरणं गुहीत्वा प्रस्तरोपरि प्रस्थापयेत्‌ ॥ 
२--अ्रथ गाथां गायतीति गृह्मसूत्रम्‌ ॥ । 

अ्थाइमारूढायामेव कन्यायां वरो गाथां गायति इति सूत्रम्‌, गीयते स्तूयतेइनयेति गाथा। 

हम वा 'आपरप: 222 7 ७५ €७थाहणां ; ः 
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( ५८ ) 


प्रच्छी तरह ( श्रव ) रक्षा करो ( त्वा ) तुम को (अस्य) इस (विश्वस्य) 
संसार के ( ध्रूतस्य ) पृथिव्यादि प्रपंच के ( श्रग्नत: ) सब से पहले 
। ( प्रजायां ) सब से उत्तम जन्मदात्री कहते हैं ( यस्यां ) जिस प्रकृति रूप 
तुझ में (इृदं) यह सब ( विश्व ) पृथिव्यादि (जगत) संसार अंधकारमय 
था फिर (यस्यां) जिस तुम में (समभवत्‌) ज्ञानमय उत्पन्न हुआ, इस लिये 
मैं ( स्त्रीणां ) पतिब्रता स्त्रियों की ( श्रद्य ) श्राज ( तां ) उस ( गाथां ) 
कथा को ( गास्यामि ) गाता हूँ (या ) जो (उत्तमं) श्रेष्ठ (यश:) कीर्ति 


क्‍ को बढ़ाने वाली है । 


प्रदक्षिणा करें श्रौर पण्डित इस मन्त्र को पढ़े । 


ओ तुम्य मग्रे पर्य्यवहन्त सूर्य्या 


श्रागे लड़की पीछे लड़का अ्रग्नि की प्रणीता और ब्रह्मा के सहित 


सह । पुनः पतिभ्यो जायां दाजने प्रजया सह ॥ 
( अग्ने )' हे श्रग्निदेव ( तुम्यं ) तुम्हारे' लिये ही ( श्रग्ने ) पहले 


सोमादि देवताओं ने इसे ( परय्यंवहन्त्‌ ) ग्रहण किया इस लिए ( सूर्य्या ) 
सूय्ये के समान शोभा वाली इस कन्या को (ना) पुरुष (वहतु) प्राप्त करे। 
( के ) पश्चात्‌ ( पतिभ्यः ) सोम गन्धव और ग्रग्ति इन ( पतिभ्य: ) 
पतियों के भोगने के श्रतन्तर ( जाया ) सूय्य॑ की स्त्री रूपा इननो प्राप्त 


साथ मुझे ( दा ) दो। 


१-5प्राजग्राहमुदग्राहं ब्रह्माणं ऋत्विजं तथा। 
एतानि बाह्यतः झत्वा शेषाणां तु प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
तयोस्तु संरक्षणार्थाय तस्माद्‌ ब्रह्मा बहिभवेतू । इति स्मृतिवचनम । 
परिक्रम्रणं कृवेन्तो वधूब्रो ब्रह्माग्तथोमेध्ये त गच्छेतामिति रिहर: 
ब्रह्माग्न्योमेध्ये गच्छेतामिति गदाघर:। कह! 
ददाति शिक्षां कन्यां सोमश्चाद्य प्रदक्षिणे | 
गन्धव॑स्तु द्वितीयाख्ये तृतीये च हुताशन: । व्यास: 
प्रथमं रक्षति सोम: द्वितीये त्ागदेवता। 
तृतीये रक्षति वक्तिः सूर्यो रक्षति कन्यकां । 
लाजाहोमे तु संप्राप्ता: चन्द्रगन्धवेवह्नय: । 
तानू हि सा पूजयेतू कन्त्या पुत्रपौत्रसुखावहा ॥ 
२->घषडब्दमध्ये नोद्ाह्मा कन्या वर्षद्वयं यतः । ! 
००सोफो०सु॒ क्तेधात्र नां। ततूबजू। गजईवीउमत्ाएव-सो (2०५ 0५ ९७थ्वाप॒णां 
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कर और उसको स्त्रोत्व से भोग कर ( प्रजया ) पुत्र पौत्रों के ( सह ) 


0.) 


इसके बाद (आओ,्रों अरय्य॑मर्ण ) इस मन्त्र से लेकर ( श्रों तुम्यग्रे ) 
इस मन्त्र तक जो तरीका पीछे लिखा है वेसे ही करे यह दूसरी (लां या 
फेरी) है । इसी क्रम को तीसरी बार करे यह तीसरी (लां या फेरी) हुई । 
जब तीसरी (लां) हो जाए तो वर और कन्या अपने अपने अश्रासन पर खड़े 
हो जावें तो लड़की छाज की कोण से फुल्लियां भ्रग्वि में डालती हुई इस मंत्र 


ह 22 आम कक के कम ठ्ः | ब्म्नद पा 
झा बार थ्‌ ्ण हरा हह जा ज्ञा- हर 
आ। जाय सस्‍्वाधहे इंद भणार्ं हसा कहे । 
तब लड़की फुल्लियों को अग्नि में डाले । 
चौथी (ला) चुपचाप करे इसमें किसी मन्त्र का उच्चारण न हो, आगे 
लड़का पीछे लड़की हो इस प्रकार चतुर्थ (लां) करे फिर श्रपते २ श्रासन पर 
वर और कन्या बैठ जावें और पण्डित इस आहृति को मन से देवे । 


ओं प्रजापतये स्वाहा इद प्रजापतये । 

वर और कन्या सात कदम उत्तर को ओर चले या पण्डित पत्थर 
या पटरी पर गआठे से सात रेखाएं बनाये श्ौर लड़का कन्या के दाएं अंगुष्ठ 
को पकड़ कर एक एक मन्त्र बोलता हुआ सातों रेखाश्रों को मिटा देवे या 
कपड़े की पोटली को पकड़ कर रेखाएं मिटा देवे या कन्या को कहे कि 
तुप अपने पैंर के दाएं अंगुष्ठ या पोटली से मिटाते जाओ्रो और पण्डित इंच 


सात घम्त्रों को बोले 


९ औं एकमिषे विष्णु छत्वा नयतु । 
२ओं हू उज्जें विष्णुस्ता नयतु। 


वरोःगरे च॒ ततो भूत्वा वध्वास्तृष्णीं परिक्रमेत्‌ । 
प्राजापत्यं ततो भूत्वा उदीच्यां ऋमयेत्तु तामू ॥ 
तुर्यें प्रदक्षिणे बोढ: कन्या पदचात्‌ प्रशस्यते । 
धनधान्यसमृद्धि: स्यात्‌ पुत्रपोत्रसुखावहा ॥ स्मृतिवचनम्‌ 
: तूर्ये प्रदक्षिण चाग्रे: कन्यावित्त विनाशिनी । 
पुत्रदारििदिरसवर्लि-वेशस्पाे्कशेलिस0॥७०४०णा 3्वागाप, छाक्रा|200 9५ 6७थाहुणां 
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( ६० ) 


३ आओ त्रीणि रायस्पोषाय विष्णुस्ता नयतु। 

४ ओ चलारि मयोभवाय विष्णुस्त्वा नयतु। 

५ ओ पंच पशुभ्यो विष्णुस्ता नयतु । 

६ ओ पड़ ऋतुभ्यो विष्णुसता नयतु। 

७ ओ सखे सप्तपदा भव सा मामलुत्रता भव 
पिष्णुस्त्वां नयतु ॥ 


सप्तपदी 


वर उवाच--वर बोला कि- 


स्त्रियस्तिष्ठन्ति वामेन ल॑ तु मे दक्तिणे स्थिता । 
मया ल॑ परिणीताप्ति दत्ता खतपितृबन्धुमिः ॥१॥ 


तियम है कि स्त्रियां पति के बांई श्रोर बेठती हैं दो 
है र बठती हैं श्रौर तम मेरे दांई 
श्रोर बंठी हो, तेरें पिता, भाई श्राव् न्धियों हे 
विवाही गई हो । लय देने पर शा 


तदत्तिष्ठ प्रिये वाम॑ पाएवं मे मज सुर 
न्द्रि। 
मदनृष्ठितयज्ञादिफलमभोक्त्री भविष्यप्ति ॥२॥ 


इस लिए हे प्रिये ! उठो और मेरे बां बे 

मेरे से किये हुए यज्ञादियों के फल को हक हे बलि, 
कक (2 पु 

विश्रब्ध॑ ब्रृहि मे सर्व यत्ते मनस्ति वर्तते। 


2 220 ०. हु ३ 
अजयेष्यामि ते प्रीतिं कठिनेरपि कर्मम्रि: ॥३॥ 
जो भी तेरे मन सें है निःसंकोच सब मुझे कहो मे कीलिना को 
झेलतां हुआ भी तैरे प्रेस का पालन करूँगा। कि पल को 


७0-0. [6 |. /्वाताणात्षा जा 50॥8००ा उद्यागाप, छीचा269 0५ 85876"णां 


( ६१ ) 
कन्योवाच->लड़की बोली-- 
नेन नवाला गो |  ग्मतः 

न दानेन न वा लाजहोमः परिणएयः स्सतः । 
सम्पयते तदानों स यदा सप्तपदीकमः ॥९॥ 

विवाह कच्यादान के संकल्प से या फुल्लियों के हृवच से नहीं होता 
परन्तु वह सात पांव चलने पर होता है। 
य्‌ श््िि त्व॑ घष्त बाक यृ निं नि्‌ ८ थु पत्सी धर 
यदि त्व॑ सप्त वाक्यानि निव्याजं स्वीकरोषि में। 
त्‌ ति रप भज्िष्य कि ्‌ पे व्‌ 
तदाहं संभजिष्यासि वामाक्ष तव निश्चितम ॥२॥ 

ग्रगर तुम छल रहित हो मेरी सात शरतों को घावोगे तो मैं विश्चय 
ही तुम्हारे बांई शोर श्राती हूँ । 


मच््य मोज्यं धन॑ धान्य॑ यद्‌ यद्‌ वस्तु शहे भवेत। 
तत्राहमधिकर्तव्या मानसंरक्षणाय में ॥श्। 


भक्ष्य भोज्य धन धान्य श्रादि जो जो भी वस्तु घर सें हों वे सब 
वस्तुएँ मेरा मान रखने के लिये मेरे श्रधीन करना । व 


वहिरय॑ल्लम्यते द्रव्यं तदानेय॑ या गे । 
शहादन्यत्र त्यक्नव्यं शयन मोजन तथा ॥४॥ 


घर से बाहर जो भी द्रव्य मिले उसे तुम घर में लावा घर से बाहर 
सोता नहीं, और भोजन नहीं करना । 


स्वीकरोषि यदेव॑ ते वामाज्ञ' संभजाम्यहम। 
एवं कन्या सप्तपां प्रथम वाक्यमत्रवीत॥५॥ 


इस प्रकार श्रगर तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुम्हारे बांई ओर गश्राती 
हूँ । इस तरह कन्या सात वाक्यों में प्रथम वाक्य को बोली । 


3० एकमिंषे विष्णुस्वा नयतु। 


पभदीय/स्थी दिने। त्वनेंद स्वीमिमसिःप्ंयय/१व0. 009॥280 0५ ०७89०ां 


( ६३२ ) 

हे प्रिये ( एक ) एक कदम ( इषे ) अन्त के लिये (विष्णु:) विष्णुरूप 
में ( त्वा ) तुम को ( नयतु ) ले जाता हूँ । 
संमाजन पात्रशुद्धिः पाको शुरुजनाचनम । 
ग़रहकर्माण्यशेषाणि मया कार्याणि सर्वदा ॥ १॥ 

सें हमेशा सफाई, पात्र-शुद्धि रसोई बुजु रगों की सेवादि घर के तमाम 
कामों को करूगी। 
इत्य॑ नित्याल॒वृत्ताहं पालनीया लया प्रमो। 
एवं कन्या सप्तप्मा द्वितीयं वाक्यमत्रवीत ॥२॥ 

इस तरह प्रभो, श्राज्ञाकारिणी मुझे तुम पालव करता, ऐसे कन्या 
सात वाक्यों में दूसरे वाक्य को बोली । 
ओं हूं उज विष्ण॒स्ता नयतु। 

है श्रिये ( विष्णु:) विष्णुहूप मैं ( त्वा ) तुम को ( द्वे ) दूसरा 
कदम ( ऊर्जे ) बल के लिये ( नयतु ) ले जाता ह। 
मातापितृभ्यां ले हेन संपाल्यातिप्रयलतः । 
दत्तास्मि तुभ्य॑ सदवन्ध॒हिजदेवाग्निसन्निधों ॥१॥ 


मुझे माता पिता थे स्नेह से यत्नपर्वक पाल हैं बन 
देवता और अ्रग्ति के सामने दिया है। कं कर तुम्हें बच्धु ब्रह्मा 


गोत्र जाति कुल चापि तवोपेतास्मि सुत्रत। 
तच्चित्ता खद॒गतप्राणा लदादेशपराप्वत्ञा ॥ श५॥ 


हे सच्चे व्रत वाले ! में गोत्र जाति श्र 
ऊल से तुम्हारी हो गई हू 
जता बाग हो ओर में तम्हारी पर हे 


त्वयेव नाथवत्यस्मात्‌ परिपाल्यास्मि सन्‍्ततम। 
एग कन्या सत्ता तृतीय वाक्यमब्रबीत॥३॥ 


(. |/्वा0 594977७0॥8७००ा 3द्यागाप, 00806 


( ६३ ) 

मैं आप से ही नाथवाली हुँ इसलिए भाप ही मेरा लगातार पालन 

करें, ऐसे कन्या सात वाकयों में तीसरे वाक्य को बोली । 
ओ त्रीणि रायस्पोषाय विष्णुस्ता नयतु। 

हे प्रिये ( विष्णु: ) विष्णुरूप मैं ( त्वा ) तुम को ( त्रीणि ) तीसरा 
कदम (राय:) धन की (पोषाय) पुष्टि के लिए (चयतु) ले जाता हूँ। 
पुखेषु मवतः सुख विषदि दुःखमाबिश्रती । 
प्रियेषु सतत॑ प्रियाएयरिव्ु विध्रिय॑ तन्‍्वती ॥ 
रुषापि परुषस्य घत प्रियवचो5मिधासादरा । 
प्रसादसुघ्मुखी सदा दयति | पालनीया झुदा ॥९॥ 

हे प्याये ! आपके सुख में सुखी और दु:ख में दुःखी आ्रापके प्रेमीजनों 
से प्रेम और शत्रुओं से शत्रुता, नाराजगी आर कठोरता में बड़े श्रादर से 
मीठा बोलने वाली सुन्दरमुखी मुझको आप प्रसन्‍नता से सदा पालें । 
एतदिष्टं मम पर कर्तव्य लोकसंग्रहे। 
एवं कन्या सप्तपयां चतुर्थ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२॥ 

आपने मेरा संसार में प्रेमपूर्वक कर्तव्य पालन करता ऐसे कन्या सात 
वाक्यों में चौथे वाक्य को बोली । 


ओ चत्वारि मयोमवाय विष्णुस्ता नयतु । 

हे प्रिये ( विष्णु: ) विष्णुरूप मैं ( त्वा ) तुम को ( चत्वारि ) चौथा 
कदम ( मयोभवाय ) सुख के लिये ( नयतु ) ले जाता हूं । 
स्वाश्रितस्य कुटुम्बस्य धर्ममाश्रित्य सर्वदा। 
क॒र्तव्यं सर्गथा नाथ पालन पोषण खया॥१॥ 

: हे नाथ, श्रापको धर्म का पालन कर अपने ग्राश्नित परिवार का हमेशा 
पार्लन पॉर्षिण बरिमी"चाहिए। 2>णाढलांणा 3्याराप, छॉंग्रा|220 0५ ०996०ीं 


( ६४ ) 


गेपकरणं यत्‌ किश्विद वसनाभरणादिकम । 
प्रसन्नचेतसा स्वामिन्‌ तदानेयं सदा मम ॥२॥ 


हे स्वामिन्‌ु, घर की सामग्री और वस्त्र-भ्रूषणादि हमेशा मेरे लिए 
खुशी से लाता । 


यय्येग॑ ता स्वीकरोषि वामांगं चाश्रये तदा। 
एवं कन्या सप्तपां प॑चमं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३॥ 


यदि श्राप ये स्वीकार करते हैं तो मैं श्रापके बाँई श्लोर बेठती हु, ऐसे 
कन्या सात वाक्यों में पांचवें वाक्य को बोली । 


ओं पंच पशुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु | 


हे प्रिये ( विष्णु: ) विष्णु रूप मैं ( त्वा ) तुमको ( पंच ) पांचवां 
कदम ( पशुभ्यः ) पशुझ्रों के लिये ( नयतु ) ले जाता हूँ । 


अय प्रभ्नति मदहेतोस्तव दासतमागतेः 
सब: बन्धुजनः साझे पित्रा तुष्टेन चेतसा ॥१॥ 


श्राज से लेकर मेरे कारण भुके हुए सारे बन्धुओं के साथ खुशी से 
पिता जी ने-- 


वराय गुणिने तुभ्य॑ दत्ता संकल्पपूविकम । 
न वक्कव्यं तया स्वामिन्‌ कि दत्त तव पितमिः॥२॥ 


मुझे गुणवान्‌ आप को संकल्प करके दिया हे, स्वामिन, प्रापको क्री 
ऐसा नहीं कहना चाहिए कि. तेरे पिता ने मुझे क्या दिया है? 


मदीयं दृष्टवचनं सोढठ्यं कलहे सति। 
भ्त्यापराधान्‌ प्रभवः क्षमन्ते किल सर्वदा ॥३॥ 


भाग़ा होने पर मेरे कठोर वचनों को सहना क्योंकि मालिक नौक्र 
के श्रपरात्रों, को हमेगा, जमाकर रे हैं| ॥॥07 2 एांव्रा2०० ७०५ ०७०६० 


( ६४ ) 
व॑ त्व॑ स्वीकरोषि वामाक चाश्रये सदा। 
कन्या सप्तपयां पष्ठं बचनमत्रवीत्‌ ॥2॥ 
यदि श्राप ऐसा स्वीकार करें तो मैं ग्रापके बांई श्रोर बेठती हूँ, ऐसा 


कन्या सात वाकयों में छठे वाक्य को बोली । 


ओं पड ऋतुभ्यों विष्णुस्त्ा नयतु। 


हें प्रिये ! (विष्णु:) विष्णुरूप मैं (त्वा) तुम को (षढ्‌) छठा कदम 


ये 
एवं 


(ऋतुम्यः) छ्रों' ऋतुओं के सुख के लिए (नयतु) ले जाता हूँ । 


(कं 


यज्ञादिं घमंकायेंषु तव वामांगमाशिता । 
अर्ड पुएय॑ लगेय॑ वे नत्वहं पापभागिनी ॥ १॥ 


यज्ञादि धार्मिक कामों में श्रापके बाईं श्रोर बैठती हुई श्राधे पुण्य के 
फल को पाऊँगी परन्तु पाप को नहीं | 


१ हिम-शिक्षिर-वसस्त-ग्रीष्म-वर्षा-शरत्सु 
स्तनतपनवताम्भोहम्थगोक्षी रपाने: । 
सुखमनुभव राजन्‌ शत्रवो याच्तु नाहां 
दिवसकमललज्जाशवरीरेणुपड्ू) : ॥ 
शुश्रूषस्व गुरुत्‌ कुर प्रियसखी्बत्ति सपत्नी जने, 
भतु विप्रकृताप रोषणतया मास्म प्रतीपं गम: । 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्से किनी, 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयों वामा: कुलस्याधयः ॥ दकुन्तलाताटके 
स्वगोत्राद्‌ अब्यते नारी विबाहात्‌ सप्तमे पदे । 
पतिगोत्रेण कर्त॑व्या तस्या: पिण्डोदकक्रिया ॥ हारीतः 
पाणिग्रहणका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ ॥ “ 
तेषी एर8ठु 'विजेधा/विहदूि! संप्समेपपदे१0॥५. एर266 0५ ०७शापणा.. 


( ६६ ) 
ययेगं त्॑ स्वीकरोषि वामांगं चाश्रये तदा । 
एवं कन्या सप्तपां सप्तमं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२॥ 


यदि श्राप ऐसा स्वोकार करें तो मैं आ्रापके बाईं श्रोर बैठती हूँ ऐसे 
कन्या सात वाक्‍यों में सातवें वाक्य को बोली-- 


ओऑ सखे सप्तपदा भव सा मामलुत्रता सव 
विष्णुस्ता नयतु। 

( सखे ) हे मित्र ! ( सप्त ) सात लोकों सें होने वाला ( पदा ) जो 
सुख उसको लेने में प्रसिद्ध ( भव ) बनो श्रौर ( सा ) ऐसो तू (मां) मेरे 
( अनुत्रता ) पीछे चलने वाली ( भव ) होग्रो हे मित्र (विष्णु) विष्णुरूप 
में (त्वा) तुभको उस सुत्र के लिये सातवां कदम (नयतु) ले जाता हूँ । 


खारा बदलतो | 
(स्थान परिवर्तन) 


सप्तपदी के बाद कलश को वेदी में रखे प्रौर वर उसमें से आ्राम के 
पत्ते को लेकर इस मंत्र से वधू को जल से श्रभिषेक करे औ्रौर श्रभिषेक 
करते समय पण्डित इस मंत्र को पढ़े... 


आओ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्त- 
तमास्तास्ते ऊण्वन्तु भेषजम । 


( शिव: ) कल्ताणरूप ( शिवतमा: ) श्रतिशय कल्याण के हेतु 
( शान्‍्ता: ) आरोग्य के करते वाले (शान्ततमा:) बहुत शान्तरूप ( या: ) 
जो ( आप: 3) जल देव हैं वह (ते ) तुम्हारा ( भेषजम्‌ ) श्रारोग्य 
(कण्वन्तु) करे । ; 


जा कल तक तक प पर जता य न्‍न्‍्लत++++7-+-+7ह7ह8ह 
१ गलत्वा पादाति सप्ताय संयोज्य शिरसी च ते । 


कुम्भस्य सलिलं सिचेदुभयो: शिरसोः स्वयम्‌ ॥ 
सौभाग्यजननीं देवीं स्मृता दाक्षायणी शिवाम्‌ । 
मैत्री सप्तपदी प्रोक्‍्ता प्रप्तवाक्याथवा भवेत्‌ । 

सत्तराणां तु त्रिपदी सत्तमानां पदे पदे ॥ इति स्मर्णात 
तोदकेन न वाचा च कन्याया: पतिरुच्यते 


] "मल आा 
पार्णिग्रहणरसस्की रेति पीतित्णि सैप्सम पक! /४ए यो हि यसिधां 0५ 602760॥ 


गोभिलगृह्मसूत्रे । 


( ६७ ) 
कुम्भ से जल लेकर श्राम के पत्ते से वर श्रपने आप को अभिषेक 
करे श्रौर पृण्डित इस मन्त्र को पढ़े- 
ओ आपी हिष्ठा मयोश्ुवस्तान उर्ज दधातन 
महे रणाय चक्तसे। 
(श्राप:) हे जलदेव ! तुम ( मयोभुवः ) सुख देने वाले (ष्ठा) बचो 
(न:) हमको (ऊर्ज्जे) अन्त के लिये (दधातन) योग्य करो (महे) महत्त्व के 


लिये ( रणाय ) श्रेष्ठता के लिये ( चक्षसे ) सम्यक्‌ ज्ञाच के लिये योग्य 
करो | 


इस मंत्र से भी अपके श्रापको अ्रभिषेक करे । 
ओं यो वः शिवतमों रसस्तर्थ माजयतेह 
नः उद्यतारिव मावरः । 
है जलदेव ! (वः) तुम्हारा ( यः ) जो (शिवतम:) श्रत्यत्त कल्याण 
के देने वाला (रसः:) रस है (तस्य) उप्को (इह) इस लोक में (तः) हम 


को (भाजयत) भोगने के योग्य करो, कैसे ? ( उद्वती: ) प्रशस्त (मातर:) 
माताओं की (इव) तरह-.. 


इस नीचें लिखे मंत्र के पहले भाग से वर श्रपने श्राप को अ्रभिषेक 
करे, छुसरे भाग से जल पृथिवी पर फंके तीसरे भाग से फिर अपने ऊपर 
श्रभिषेक करे । 


ओं तस्मा अर॑गमाम वः । 
यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपी जनयथा च नः 


( श्राप: ) जलदेव ! आपने ( यस्य ) जिस पाप के ( क्षयाय ) नाश 
के ल्ल्य़ि (गी 0 हमको, डा किया है, ॥) ००6 ७५ एम) जल्दी (गर्ाप्न) 


(“६८ ) 
उस को प्राप्त करें ( तस्मा ) उस जल के लिये हमें ( जनयथा ) योग्य 
बनाग्रो । 


यदि दिन हो तो वर वधू को कहे कि सूर्य्य को देखो ग्रौर पण्डित इस 
मंत्र को पढ़े । 


आओ तच्चत्तदेंवहिंत॑ पुरस्ताच्छुक्रचरत्‌ 
पश्येम शरदः शत जीवेम शरदः शत ० श्णुयाम 
शरदः श॒तं प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्थाम 
शहद: श॒तं भ्ुयश्च॒ शरदः शतात्‌। 


( तत्‌ ) जगत्‌ के ( चक्षु: ) चेत्र स्वंहूप श्रौर ( देवहितम्‌ ) इन्द्रादि 
देवताग्रों का हित करने वाला ( घुक्रम्‌ ) शुद्ध ( पुरस्तात्‌ ) पूर्व दिशा में 
( उच्चरत्‌ ) उदय होता है इसी की कृपा से ( शतम्‌ ) सौ ( शरद: ) 
शरत्‌ ऋतुप्रों तक हम ( पश्येम) देखते रहें (शर्त) सो शरद्‌ ऋतुग्नों तक 
(जीवेम्त) जीवें और ( शत ) सौ शरद्‌ ऋतुओं तक (श्वूणुयाम) सुनते रहें 
(शर्त) सौ शरद ऋतुओं तक ( श्रदीनः ) किसी के सामने हम दीवता को 
ना (स्थाम) प्राप्त हों श्रौर (शतात्‌ शरदः) सौ साल से भी अधिक (श्रूयः) 
बहुत काल तक हम सूय्य भगवान्‌ को देखते रहें । 

यदि रात हो तो वर वधू को कहे कि तुम ध्रूव को देखो यदि' ध्रूव 
न भी दीखे तो भी देखती हूँ ऐसा वध्‌ कहे श्नौर पण्डित इस मंत्र को पढ़े। 


ओ ध्रवमसि ध्रग॑ त्वा पश्यामि प्रवेधि 
पोष्या मयि मह्य लादाद वहस्पति्म या पत्या 
प्रजावती संजीव शरदः शतम। 


हे ध्रूव ! तू (ध्र्‌वं) निर्चल ( ग्रसि ) है ( 


वा ) में ( श्र॒वं 
निशचल (पश्यामि) देखता हूं हे वध्‌ तू भी इसी के त्वा ) तुभ में ६ ध्रूव ) 


समात्त (थ्रवा) निग्चल 
गा जय 5 
3०७०७७७७॥ ७७७७७७७७७/७ ८० 9५ ९७७४॥६० 


( ६६ ) 


( एधि ) हो ( ब॒हस्पति: ) बृहस्पति ने ( त्वा ) तुक को ( मह्य ) मुझे 
(आदात्‌) दिया (मयि) मेये ढ्वारा उत्पच्त को हुई सन्‍्तान की तू (पोष्या) 
पालन करने वाली हो ( मया ) मेरी ( श्रपत्या ) सन्‍्तान से (प्रजावतो) 
सन्‍्तान वाली तू ( शतम्‌ ) सौ ( शरदः ) शरद्‌ ऋतुओं तक ( संजीव ) 
जीवित रह । 


बर अपना दारयाँ हाथ पीछे से लड़की के दाएँ कन्धे पर रखे और 
पण्डित इस सन्त्र को पढ़े । 


ओ मम ब्रते ते हृदय दधामि मम चित्त- 
मल॒चित्त ते अस्तु। मम वाचमेकमता जुषरव 


[2०5 त्नि 

ग्रज्ञापातेहतवा निशवुवकतु सह्ंय ॥ 

हे कब्ये ! ( ते ) तुम्हारे ( हृदयम्‌ ) हृदय को प्रजापति (मम) मेरे 
( ब्रते ) तियमानुचरण में ( दधातु ) धारण करें और ( ते ) तुम्हारा 
(चित्तम्‌) चित्त (मम) मेरे चित्त के श्रतुकुल (अस्त) हो । श्रौर तू (मम) 
मेरे (वार्च) वचनों और घर सम्बन्धी कामों में ( एकमना ) अपने पवित्र 
मन को मेरे मेरे मन के अनुकूल (जुषस्व) कर और वहीं प्रजापति (मह्य ) 
मेरे मुख के लिये तुककों (नियुनकतु) लगावें । 


शंखी में श्राम का पत्ता रखकर ऊपर सन लपेठे पत्ते में सिधुर डाले 
पत्ते को स्वर्ण मुदरी में रखे लड़का इस हंंख पत्र सिधुर को लेकर सिंधूर 
मस्तक से लेकर पीछे तक गेर दे इसे सुमंगली कहते हैं । 


ओ्रों धुमंगलीरिय॑ वृधूरिमा ० समेत पश्यत। 
सौभाग्यमस्थे दक्तता याथास्तं विपरेतन ॥ 


हे सभा के मनुष्यों! श्रथवा विवाह की भ्रधिष्ठात्री गौरी प्रादि 
देवियों ! (इयम्‌) यह (वर्धूः) वधू ( सुमंगली: ) श्रेष्ठ मंगल वाली है इस 
लिये "(इसमे ) इस धर्धू को" (संपिलं 'इकहूछ? होकर, (पदक) देखो ,(अस्ये) 


| (१) 


इसको (सौभाग्यम्‌') आ्राशीर्वाद (दत्वा) देकर (श्रस्तम्‌*) भ्रपने २ घर को 
(याथ) जाइये (वि-परा) नाराज होकर (न) न (इत) जाईये । 


सुमंगली के बाद । 


पण्डित हल पंजाली को लेकर वर कन्या के आगे रखे श्र इस मंत्र 
को पढ़े । 


ओं इह गावो निषीदन्तु इहाशा इह पूछूषा 
इहा सहख्र दक्षिणो इह पूषा निषीदत । 


१. सुवर्णशणयुक्तेन वध्वा: शंखेन मूर्ठनि । 
सिन्दूरकरणं कुर्पात्‌ सुवर्णार्थ स्वयं वरः ॥ इति वुद्धवसिष्ठ: . 
तो वे विजह्यात्कुलदेशधर्मान्‌ । 
पतिपुत्रान्विता भव्याइचतस्त्र: सुभगा अपि । 
सौभाग्यमस्मे द्युम॑ज्भुलाचारपूर्वेकम्‌ ॥। 
पतिपुत्रवती नारी स्वरूपगुणशालिती । 
अ्रविच्छिस्तप्रजासाध्वी सदायासा सुमझ्भली: ॥ 
आचारात्‌ स्त्रियः सिन्‍्दूरादीनि कुवैन्ति | इति गदाधरभाष्ये । 
विवाहे इमशाने च॒ वृद्धार्ना स्त्रीणां वचन कुय्यु : । 
. वेश्मास्तगृहमालये इति रन्तिकोश :। 
कार्य्ये दासी रतौ रम्भा भोजने जननी समा । 
विपत्सु मन्त्रिणी भतु: सा स्त्री ज्ञेया पतिब्रता। मनु: 
करिचिद्‌ बलवान्‌ पुरुष: । . इति हरिहरः। 
जामातेव दृढपुरुष:। इति रेणक-दीक्षितगद्धाघरौ । 
दृढपुरुषो जितेन्द्रियः॥ इति भत्त यज्ञ: । 
दृढाज़भपुरुष: । इति निबाहुराम: । 
वरो दुढपुरुष: इति गदाघर: | | 
वरत्य- बामभागे क्रम्राशहा 95 00॥0तणा उग्ावराप, एक्रॉट०व ७५ ९०७कावणां 


० 


( ७१ ) 


( इह ) इस वृषभ चर्म पर बैठी हुईं तुम्हारे साथ ( गाव: ) गौएँ 
( अब्वा: ) घोड़े ( पुरुषा: ) पुरुष और ( सहस्र ) हजारों रुपये जिनकी 
( दक्षिण: ) दक्षिण है ऐसे ( यज्ञ ) यज्ञ भ्ौर ( पूषा ) पूषा देवता आदि 
( निषीदतु ) स्थित होवें । 

अ्रन्वारब्ध के साथ पण्डित इस एक शआआहुति को श्रग्नि में डाले । 


ओऔं अग्नये स्विष्टछते स्वाह्य इदमग्नये 
स्विष्टकते । 
वर अरघे में जल को ले और पण्डित इस पूर्णपात्र का संकल्य पढ़े । 
| अब कतेतद विवाह होमकम णि कृता झृता 
वेज्ञणरूप बरह्मऊर्म प्रतिष्ठार्थमिदं पूर्एपात्र प्रजापति 
देवतम्त (गोत्र का नाम) गोत्राय (ब्राह्मण का नाम 40 णे 
ब्राह्मणाय ब्ह्मणे दक्षिणा तुभ्यमहं संप्रददे । 
ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा कहे । 


चतर्थो कम 


वर श्ररघे में जल पुष्प सुपारी इलायची दक्षिणा श्रौर ऊपर एक परवा 
या तौलिया मौली की तन्द को रखे ग्रौर पंडित ब्रह्मा की वर्णी का संकल्प पढ़े । 


गौ्ाहाणस्य ग्राम: क्षत्रियस्याइवों वैश्यस्य शुद्वस्य यथाशक्ति: । 

चतुर्थ रात्रावेव चतुर्थीकर्म भवितव्यं परन्तु अ्रस्मिन्‌ प्रान्ते ॥ 

तस्मिन्नेव दिने तत्‌ कर्म क्रियते श्रतएव कुष्क्रण्डिका पुतः न विधेया । 
चतुरशीति दोषाणि कन्या देहे तु यानि वे । 

प्रायह्चित्तकरं तेषां चतुर्थीकर्म ह्याचरेत्‌ ॥| माकण्डेय 

रात्रौ चतुर्थी कुरुते सा कन्या मुखदा सदा । 

धनधान्यवृद्धिकरी पुत्रपोत्रसमृद्धिदा ॥ हारीतः 

यह न कुकत्षे+कप्ते तरल | छतम्ा दिति।000॥ 4्चागाप, ंतां260 0५ 852॥60०7 
इह जन्मनि वन्ध्या स्यात्‌ वेधव्यं जायते पुनः ॥ 


( ७छ२ ) 

ओ अस्यां रात्रो कर्तव्य चतुर्थी होम कर्मणि 
कृता ता वक्षेण रूप ब्रह्म कम॑ कतु मं (बाह्मण के गोत 
का नाम) गोत्रम ब्राह्मण का नाम ) शर्माएं त्राह्यण 
मेमिः पुष्प चन्दन ताम्बुल वासो मित्रह्मवेन 
त्वा महं वृणे। 


वर मौलीं की तन्द औ्रौर परना या तौलिया जल सहित ब्रह्मा को 
देवे और मौली बांधते समय ब्रह्मा ब्रतेन दीक्षामाप्नोति मन्त्र को पढ़ें । 


ब्राह्मण परना ग्रौर दक्षिणा लेकर कहे 20] व॒तोस्मि बर सुह्या 
को कहे यथा विहित॑ कर्म कुरु हा कहे केरवाणि। 
वर दोबारा भ्ररधे में जल पुष्प सुपारी इलायची दक्षिणा और ऊपर 


परना या तौलिया मौली की तन्द को रखे श्रौर पण्डित होता की वर्णी 
संकल्प पढ़ें । 


ओ अस्यां रात्रो कर्तव्य चतर्थी होम कर्मणि 

होत कम कृत सर (गोत्र का नाम) गोत्रम ( होता का नाम ) 

शर्माणम ब्राह्मएमेसिः पुष्प चन्दन ताम्बूल 
वासोमिहोंतृलेन त्वामहं वणे । 


वर मौली की तन्‍्द और परना या तौलिया जल सहित होता को देवे 
और मोली बांधते समय होता व्रतेन दीक्षा माप्दोत्ती इस मन्त्र को पढ़ो होता 


परनता और दक्षिणा लेकर कहे ञों ब्रतोस्मि वर होता को कहे यथा 
विह्नितं क्रम कि, का रे कर्ता २००७) ४०शावणा + 


( ७३ ) 


आधार नाम वाली दो आहुतियां 
तीचें लिखी हुई इन चार श्राहुतियों का शेष प्रोक्षणीपांत्र में डाले । 
ऑ तात् । प्तये ग् 9 प्र 
! प्रजापतये स्वाहा हद प्रजापतये ॥१॥ 
( इसे मन से पढ़े ) 
ओं इन्द्राय स्वाहा इृद्मिद्राय ॥९॥ 
आज्य भाग वाली दो आहुतियाँ 


या 5 


ओं आये स्वाहा इद्मगनये ॥१॥ 

| सोमाय स्वाहा हद सोमाय ॥२॥ 

वीचे लिखी इन घी की पांच श्राहुतियों का और स्थालीपाक की 
आहुति का शेष पृथुदक पात्र यें डाले श्रौर श्रन्वारब्ध के बिना करे ( एक 
डोवा या एक पात्र में जल भर कर रखे इसे पृथुदक पात्र कहते हैं) । 

ओं अगने प्रायश्चित्ते त॑ देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
ब्राह्एस्ता नाथ काम उपधावामि यास्ये पतिध्नी 


तनूस्ता मस्‍्ये नाशय रवाहा दृद्मगनये ॥१॥ 


ओं वायो प्रायश्रित्तेव॑॑ देवानां प्रायश्रित्तिरसि 
ब्रह्मणस्वानाथ काम उपधावामि यास्‍्ये प्रजाध्नी 
तनूस्तामस्थे नाशय स्वाहा इदं वायवे ॥२॥ 


ओं सूर्य प्रायश्चत्ते तव॑ देवानों प्रायश्चित्ति र्सि 
ब्राह्मणस्ता नाथ काम उपधावामि यस्य पशुध्नी 
तनूस्ता मश्ये'नाशय' स्वाहा हद सुर्थाय-॥२ 


७ ७४ ) 


ओं चन्द्रमः प्रायश्ित्ते ल॑ देवानां प्रायश्चित्ति- 
रपि ब्राह्मएस्वा नाथ काम उपधावामि यास्‍्ये 
ग्रहघ्नी तनस्ता मस्ये नाशय स्वाहा इंदं चन्द्रमसे । 

ओं गन्धर्व प्रायरिचत्ते ल॑ देवानां प्रायश्चित्ति- 
रसि ब्राह्मएस्वा नाथ काम उपधावामि यास्‍्य 
यशोध्नी तनसता मस्ये नाशय स्वाहा इढं 
गन्धर्वाय ॥५॥ 


दूध और फुल्लियों को किसी पात्र में, मिलावे श्रौर उसे श्रग्नि पर 
जरा गरम कर लेवे इसे स्थालीपाक कहतेः हैं । 


यह एक श्राहुति केवल स्थालीपाक की है और इस का शेष पृथुदक 
पात्र में डाले । 


ओं प्रजापतये स्वाहा दृ॒द॑ प्रजापतये। 


( मन से पढ़े ) 


ब्रह्मा से भ्रन्वारब्ध करके इन दस आआ्राहुतियों को अ्रग्वि सें डाले इस 
एक श्राहुति को घी और स्थालीपाक को मिलाकर डाले । 


अग्नये स्विष्टकते स्वाहा इृद मग्नये स्विष्ठ- 
कते ॥१॥ 
घी से हवन करे 


ओं भः स्वाहा इृदमग्नये ॥२॥ 
ओं शुवः स्वाहा इदं वायवे ॥३॥ 
आओ स्वः सवा वाहा इंद सूयाय ॥ ४)... 7५ 6७9॥60० 


( ७४५ ) 


ओं तां नो अग्ने वरुएस्य विंद्ोन देवस्य हैटो 
अवया सिंसीष्ठाः यजिष्ठा वह्ितमः शोचुचानो 
विश्वा हूं प्‌ ० सिं प्रत्तु कुध्यस्मत्‌ स्वाहा इृदमगनी- 
वहणास्याप््‌ ॥५॥ 

ओं सत्वज्ञो अगनेवमों भवोती नेदिष्टो अस्या 
उपसो व्युष्टा अवयच्चनों वरुण ० रशणों वीहि 
मृड़ोक » सुहवों न एथि स्वाहा इदसग्तीवरुणा- 
भ्याप्र ॥६॥ 


ओऔ अयाश्चाग्नेश्य नभिशुस्ति वाश्च सत् 
मित्व मया असि अयानो यज्ञ वृहास्यानों धेहि 
भेषज » स्वाहा इृदमग्नये ॥७॥ 


ओ ये ते शर्त वरुण ये सहख्न यज्ञियाः पाशा 
वितता महातः तेमिनों अद्य सवितोत विष्णु 
विश्व मुन्चन्तु महतः स्वर्काः स्वाहा इदं वरुणाय 
सवित्रे विष्णवे विशवेम्यों देवेभ्यो महद्धयः स्वक- 
भ्यरच ॥८॥ 

ओं यदृत्तमं वरुण पाश मस्मंद वाधम॑ विम- 
ध्यम » श्रथाय अथावय मादित्य व्रते तवानागसो 
अर्दितये स्थॉरम स्वीहीं ईद वैर॑णीय ॥६॥ 


( ७६ :) 
ऑओ प्रजापतये स्वाहा हद प्रजापतये ॥१ ०॥ 


( सच से पढ़े ) 


. संखवपग्राशन' 

प्रोक्षणीपात्र में जो हुत शेष है उसे पण्डित भ्रपनी भ्रनामिका अंगुली 
से स्पर्श करो फिर वह उस अंगुली में लगे हुत शेष को वर की अनामिका 
से स्पर्श करावे और वर उसे अपने निचले होंठ पर लगाए । 

फिर वर श्राचमत करे । वर श्ररधे में जल ले और पण्डित पूर्णपात्र 
को संकल्प पढ़े । 

ओं अस्यां रात्रो कृतेतचतुर्थी होम कर्मणिक- 
ताकृता वेन्ञण रूप ब्रह्मकर्म प्रतिष्ठार्थ मद पु 
पात्र प्रजापति द्व्त (गोत्र का ताम) गोत्राय ( ब्राह्मण का 
नाम) शर्मणे अ्रह्मणाय ब्ह्मणे दक्षिणां तुभ्य महं 
संप्रददे । 

पूर्णपात्र मिट्टी का कप्तोरा या गड़वी ब्रह्मा को देवे श्रौर ब्रह्म। कहे 


स्स्ति। 
पवित्री की गांठ खोलना 


पण्डित इस मन्त्र से प्रणीतापात्र में जिसकी ग्रन्थी खोल दी गई हैं 
ऐसी पवित्री से वर को प्रणीता के जल से घिचन करे। 


ओं सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु । 


१यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सवे-किल्विषे: | गीता 
२--घुत॑ पवित्र कर्मान्ते ग्रन्‍्थीं मुक्त्वा तु तं त्येजत। 
विस्मृत्य यदि ग्रन्थीं तु पवित्र तु परित्यजेत ॥ 
चरेतू सान्तपन कच्छ ततू किल्विषविशुद्धये। श्रपराकें 


ब्रह्मग्रन्थिविमो क्‌ः ॥ 
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( ७७ ) 
इस मन्त्र में पृथिवी पर जल छिड़के और प्रणीतावात्र को ईशान कोण 
में उलटा कर देवे | 


ओ हुमित्रियास्तस्गे सन्त योप़्स्मान्‌ होष्टि 
य॑ च्‌ वय॑ हिष्म 


( यः ) जो शत्रु' ( अस्पान) हमारे से (द्ेष्टि) बेर करता है (च) 
ग्रौर ( यम्‌ ) जिससे ( वयं ) हम ( द्िष्प ) वर करते हैं (तस्मे ) उसके 
लिये ( आप: ) जलदेव (श्रौषधय:) संजीवनी श्रादि श्रोषधिए (दुश्चित्रिया) 
दुःख देले वाली ( सन्तु ) होवें । 

जिस तरह से पहले कुशा' बिछाई गई थी इसी तरह पण्डित इकट्ठी 
करे घी से भिगोव का हाथ लगवा कर श्रग्वि सें डाले । 


ओऔं देवा गातु विदों गातु वित्ता गातु मिंत 
मनप्स्पत इम॑ देव यज्ञ ० स्वाहा वातेधा स्वाहा ॥ 
पृथुदक पात्र के जल को शाम के पत्ते से वर लड़की पर छिड़के श्रौर 


पण्डित इस सन्त्र को पढ़े और मन्त्र के श्रव्त में वर लड़की का एक दफ़ा 
नाम उच्चारण करे। 


ओ याते पतिध्नी प्रजाध्ती पशुध्नी शहध्नी 
यशोघ्नी निंदिता तनर्जारध्नी तत एनाँ करोमि 
सोजीयंत्व॑ मया सह ॥ श्री ( लड़को का वाम देवी । 


१--शठ प्रति शर्ठ कुर्य्यादादरं प्रति चादरम्‌ दे न 
त्वया मे लुण्ठितौ पक्षौ मया ते मुण्डितं शिरः॥ रा 
ब्रजन्ति ते मद पराभवं मत मायाविष ये न मायिनः | किराताजु नीये 
आजेव हि कुटिलेषु न नीति: । 
२--यज्ञे विवाहे होमे तु कुशानास्तृणुयात्‌ सदा । 
अग्नेदोषविनाशाय पुण्यस्यातिशयाय च ॥ 
स्त्रणक्रमेणत॒द्‌ बह त्थापयेत सुधी:। 


७०-०0 अभिचार्य [2[। धमिथिशपधन कमी, ३/३७व ॥एए५ एकसि९ठबक्ममया9०ा। रु 


( ७८ ) 

है कत्ये ( या ) जो (ते ) तेरे ( प्रतिष्ती) पति-को नाश करने 
वाला (प्रजाघ्ती) सन्‍्तान को नाश करने वाला ( पशुष्ती ) पश्षुओं को नाश 
करने वाला ( गृहघ्ती ) घर को ताश करने वाला (यशोघ्नी) यश को नाश 
करते वाला ( निदिता ) निन्दित ( तनू: ) शरीर को ( तत ) इस अभिषेक 
से (एनां) इस शरीर को (जारध्नी) उपपति के नाश करने वाला (करोमि) 
में करता हूं ( सा ) वह ( त्वं ) शुद्ध तु (मया) मेरे (सह) साथ (जीयेत्वं) 
चृद्धावस्था तक सुख भोग । 


वह स्थालीपाक को या लड्डू श्रांदि सिष्टान्त को कन्या के दाएँ हाथ 


सें चार दफा मन्त्रों को पढ़ते हुए देवे और वह उस पदार्थ, को श्रवश्य 
खा लेवे। 


ओं प्राऐस्ते प्राणान्‌ संदधामि। 
| ओ अस्थिभिस्तेषस्थीनि संदधामि। 
ओं मांसेस्ते मांपानि संदधामि । 
ओ लचा ते लच॑ संदधामि । 
हे वधू ( प्राण: ) अपने प्राणो से (ते) तेरे ( प्राणान्‌ ) प्राणों को 
( अ्रस्थित्ि: ) श्रपनी हड्डियों से ( तें ) तेरी ( अस्थीनि ) हड्डियों को 


(्‌ मांस: ) श्रपने मांस से ( ते ) तेरे मांस को ( त्वचा ) श्रपत्ती त्वचा से 
( ते ) तैरी त्वचा को ( संदधामि ) सें भेलता हूं । 


वर कन्या के हृदय को स्पर्श करे और पण्डित इस मंत्र को पढ़े । 


+ कफ पा तल उत्क उ्क्‍नेलतत- ३2 २5+क० 5६ ५४ यु के है न्‍ ञ््््नतत्सन्न्सयप्कफ्फा 
*वर: सक्ृत्‌ प्राशयतीति भाष्यात्‌ 
भुक्तोच्छिष्टं प्रदायेति गोभिलगृह्मसूत्रात्‌ 


स्त्रिया सह वरो5पि समाचाराद भोजन 
है एकपात्रेउत्र भोजनम । करोति । गदाधरभाष्ये 


विबाहे पथि यात्रायां कृत्वा न च दोषभाक ॥। _ डे ; 
७0-0. [6 |. /्वात0णाक्षा 99 (५0॥४०० उद्यागा0., एंव पके, (>€-॥० ०॥] 


( ७६ ) 


ओं यत्ते सुशीमे हृदय द्वि चन्द्रमसि स्थित॑ 
वेदाह तन्‍मां तदू विद्यात्‌ पश्येम शरदः शुत्तं 
जीवेम शरदः शत ० श्वणुयाम शरदः शतप। 


( सुशीमे ) है सुन्दर श्रद्धों वाली ( दिवि ) आकाश में होते वाले 
( चन्द्रमसि ) चन्द्रमा में ( स्थित ) स्थित (ले ) तेरे ( हृदयं ) हृदय को 
(वेद) मैं जानता हु श्रब ( तत ) उस हृदय से (मां) मुझे पति (विद्यात) 
जानो और हम दोनों ( शत ) सौ ( शरद: ) शरद ऋतुप्रों तक (पर्येम) 
देखें ( शर्त ) सौ ( शरद: ) शरद ऋतुग्रों तक (जीवेम) जीवें (शत) सौ 
( शरद: ) शरद ऋतुओं तक ( श्वणुयाम ) सुरते । 


लड़की के पिता ने वर और कन्या को ग्रन्थी बान्धी थी श्रव उसे खोले । 
( नोट--पहले वर का कंकण खोले फिर कन्या का ) | 


वर ध्रौर कन्या खड़ें हों श्रौर वर खवे के ऊपर सुपारी पुष्पादि 
रखे पण्डित के मन्त्र बोले पर अग्ति' में डाले । 


१--वधघृदक्षकरस्पृष्टे खुवे संस्थापयेद्‌ वर: । 
घुतपुष्पफलादीनि पूर्णार्थ चाहुति ददेतू । बुद्धवशिष्ठ 
पूर्णाहत्या सर्वान्‌ कामानाप्तोति ॥ वेदवचतम्‌ 
अथ पूर्णाहुति दद्यांत्‌, गन्धपुष्पफलान्विताम्‌ । (शौवकः) 
साक्षतामूछकायशच समपाच्छक्रदिडमुख: । 
ततो होमवशिष्ठन घुतेनापूय्य व॑ खुवम्‌ ।। 
निधाय पुष्पं तस्याग्रे खवेणाधो मुखेन ताम्‌ । 
संदर्भेण समाच्छाय मूलेनाऊजलिनोत्थितः ॥ वायुपुराण 
मूर्दानमिति मंत्रेण संस्रवेण च धारया । 
दद्यादुत्थाय पूर्णान्तु नोपविश्य कदाचन ।॥ अग्निपुराणे 
विवाहे ब्रतबन्ध च शालायां चौलकर्मणि | 
गर्भाधानादि संस्कारे पूर्णाहुति त कारयेत्‌ ॥ 


७९-0 तवाद्वादि, कियाय पा पद 0॥8९0॥] 
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( ८० ) 


ओं मूर्धानं दिवोःरतिं प्रथिव्या वेश्वानर झत 
आ जात मग्निम । कवि » सम्राज मतिथि जनाना 
मासन्ना पात्र जनयंत देवाः स्वाहा इृद्मन्गये । 


स्र्वे से भस्म लेकर वर इन मन्त्रों को पढ़ता हुआ्ला अपने अंगों पर 
भस्म लगाए | 


ओं भ्यायुष॑ जमदनेः (मस्तक पर) 
ओ कश्पस्य त्यायुषम्र्‌ | (एरदव पर) 
ओं यह वेषु >यायुषम्‌ । (दाहिने कर्घे पर) 
ओं तन्‍नो अस्तु त्यायुपम्‌ | (हय पर) 
। ग्रहविप्तजन 
यांतु देवगणाः सर्व पूजामादाय मामकोपम । 
यजमानहितार्थाय पुनरागमनाय च॥ 
अग्निविसजन 
गच्छ २ सुरश्र ष्ठ स्वस्थानं परमेश्वर । 
यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हताशन ॥ 
सकल्प 
उपाध्याय दक्षिणा 
ऑं अद्य इतेद ब्राह्मण द्वारा मंत्र पाठो- 
च्चारण सांगता सिद्ध्यर्थ हुईं दक्तिणा द्रव्यं रजत॑ 


ह $ 
॥ के 


कह पक बच्वा पिन नव 5 35. 
हि वाडए हा ति हो इक्षा्रासबलेकसे शत पके, 


( ८5१ ) 
चन्द्रदेवत॑ यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय तुभ्यमहे 
सम्प्रददे । 

गो-दान 


ओं तत्सदद्य (5र के गोत का गम) गोत्रोतन्नोह 


(वर का बाग) जन्म नामतः प्रसिद्धनामतः कल पनी 
हे 


प्रतिग्रह दोष निवारणारथ इमा गां सवत्सां यथाशक्ि 
सामग्री मंगुता र्ढ्र देवता (ब्राह्मण के गोत्र का नाम) 
गोत्राय (जाह्मण व गाम) शर्मणे ब्राह्मणाय तुम्य महं 
संप्रदृदे । 
गोंदान के अभाव पर 
आओ तत्‌ सदद्य (वर के गोत्र का नाम) गोत्रोलन्नीह 


(वर का नाग) जन्म नामतः प्रसिद्धनामत फ्ली 


प्रतिग्रह दोष निवारणाथ गो-दान प्रतिनिधि भरृत- 


मिदं द्र्व्य रण अ्ि इक्तन (ब्राह्मण के गोत्र का ताम) गोत्राय 


(आहण का बाण) शर्म्मंणे आह्मणाय तुम्य महं संप्रददे। 
गोत्रोच्चारण 
ओ अचकृतैतत स्वकीय विवाह कर्मणि 
कारित ब्राह्मण द्वारा शाखोच्चारण सांगता सिड्ियथ 
इदू दक्षिणा द्रव्य रजत॑ चन्द्र देवतं यथा नाम 
गोतीय अहएँ तुम्ये मेह संग्रददे।" “० 


( ४२ ) 
; कन्या-दान 
ओ अद्य ऋतेतत कन्या दान प्रतिष्ठार्थ इदं 
दत्तिणाद्रब्यं रलत॑ चन्द्र देवतं यथा नाम गोत्राय 
कुल पुरोहिताय तुम्यमहं संप्रददे । 
हवन 
ओ अयय कतेतत्‌ चिरकाल सोमाग्य वृद्धयर्थ 
विवाह अंगभुत कारित ब्राह्मण द्वारा हवन कम 
प्रतिष्ठार्थ इद दक्तिणा ड्रव्यं रजत॑ चन्द्र देव यथा 
नाम गोत्राय ब्राह्मणाय तुम्यमहं संप्रददे। 
जप का संकल्प 
ओ अय विवाह कर्मणि सर्यादि नवग्रह 
जनित॑ यत्‌ सर्वारिष्टं तत्‌ निवारणोत्तर शुभफल 
प्राप्ति हैनवे च मृत्यु जय मन्त्रस्य (संख्या का नाम) 
संख्या परिमितजप ब्राह्मण द्वारा अहं कारयिष्ये 
तत्‌ कारयित' एमिवएंद्रव्येः अम्ुकामुक गोत्रान 


अमुकामुक शर्मणों ब्राह्मणात्‌ जापकलेन युष्मान्‌ 
अहंवुणे। 
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( छह ) 
पष्पांजलियाँ 


सब स्त्री-पुरुष फूलों को लें और पण्डित के इंच इलोकों को पढ़ने 
पर प्रत्येक इलोक के बाद वधू के ऊपर फूल डालें । 


गायन ब्ह्मणो यद्‌ बल लद्मो हें त्यरिपोर्यथा॥ 
उमा यथा महेशस्य तथा त॑ भव भत्तरि ॥0॥ 
मुबरच्च॑ता यथाकंस्य यथा चंद्रस्य रोहिणी। मद- 
नस्यरतियंद वत्‌ तथा ल्व॑सव मरत्तरि ॥९॥ सुदक्षिणा 
दिलीपस्यथ वृपन्तस्थ धघृति यथा ॥ अरुन्धती 
वप्तिष्ठस्य तथा तव॑ँ मव मर्त्तरि ॥श॥ रामस्य च 
यथा सोता विवता कश्यप्स्थ च॥ पावकर्य यवा 
स्वाह तथा त्व॑ मव मर्त्तरि ॥2॥ उबा यथा 5वि- 
रुदुस्य दमयन्तो नललस्थ च॥ सती च ऋतशएं- 
स्य तथा ता मव मर्त्तरि ॥श॥ पुल्लोमजा यर्थद्रस्व 
वरमुदेवस्य देवकी ॥ लोपामुदा हा गरत्यस्य तथी 
त्य॑ भव भत्तरि॥६॥ सूर्यस्य तपतो चेव वुदेवः 
स्थ रोहिणी ॥ चन्द्रस्य रोहिणो यद्‌ वत्‌ तथा 
भव भरत्तरि छा शंतनोश्व यथा गंगा हुभद्रा 
हद नस्य च॥ घृतराष्ट्स्य गांधारी तथा लो भा 
चतूरि (६0. गोवमस्‍्य यथा हल्या द्रोपदी पाएडो 


कि ७०॥॥/- ०६०) ह- €:॥ ० ०॥॥]| 


( «४ ) 


यथा ॥ बालिनश्च यथा तारा तथा त्व॑ मव भत्तर 
॥६॥ मन्दोदरी रावशस्यथ राधवस्थ च॑ जानको ॥ 
कन्ती च पंडुराजस्थ तथा त्वंं भव भत्तरि ॥१० 

अत्रे यंथातुसया च जमदग्नेश्व रेएका । कण- 
स्य रुक्मिणी यद्‌ वत्‌ तथा त्थ॑ भव मर््तरि ॥९१ 
भमास्करस्य प्रमायदवद रोहिणी सिन्धुजस्थ च। 
कजे तेजो मयी यद वत्‌ तथा ता मव मरत्तरि ॥१ २ 
यथा च बोधिनी सौम्ये भारती वाक्‍्पते यंथा। 
भार्गवे बलिनी यद वृत तथा त्थ॑ भव भर्त्तरि ॥१३। 
सर्य पत्रे यथा सौम्या तमसम्‌ तामसी यथा ॥ केती 
भोगवती यद वद तथा त् भव भरत्तरि ॥१9॥ वास 
वस्य यथेन्द्राणी काली गेश्वानरस्थ च॥ धमिणी 
धम्मंराजस्य तथा ता भव भर्तरि ॥१५॥ निऋ ते 
एच धृति यंद्‌ वद्‌ वारुणी वरुएस्य च॥ वायी 
गेंग वती यद्‌ वत्‌ तथा तां भव भत्तरि ॥१६॥ 
यक्षिणी धनदे यद्‌ वत पार्वती शंकरस्य च ॥ सावित्री 
वेधसो यद वत्‌ तथा त्वां मवभत्तरि ॥१ | अनंतस्य 
यथा लक्धंमी ंसुदेवस्य रोहिणी॥ रेवती बलभद्र 
स्य तथा ता भव भत्तेरि ॥१८॥ धन पुत्र वंती 
साध्वी.सततं, अत .वल्ल्भा,॥. म्रव्ोज्ञा-ज्ञान सरिता 


| 
| 
| 
| 
| 
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तिष्ठ ल॑ शरदा शतम्र ॥१५॥ जीव सू्वी रसूभद्रें बह 
सौख्य समन्विता ॥ सुभगा भोग संपन्‍्ना यज्ञ- 
पत्नी पतित्रता ॥९० अतिथी नागताव साधुन्‌ 
बालान वृद्धात्‌ गुरू स्तथा॥ पूजयन्ति यथा न्यार्य 
शश्वद्‌ गच्छ॑तु ते समाः ॥२१॥ पृथिंव्यां यानि 
रत्नानि छ॒ण वंति शुणान्विति। तानि आप्लहि ल॑ 
कल्याणि सुखिनी शरदा शत ॥९२॥ 
वर-वचू दोनों पर फूल डालें । 

पद्म माधवयो नेंगेंन्द्र तनया नागेन्द्र केयूरयीः 
स्वाहा पावकयों रमत्य तटिनी कल्लोलिनीनाथयोः॥ 
पौल्लोभी पुरहतयों रथएवो पंचालयोः प्रेमवद्‌ दंपत्यो 
गुंवयोश्विरं मवतु तत्‌ सौमाग्य सौर पान्वितप् 
॥२३॥ लद्दमी यथा सकल देव गणारि शत्रो गोरी 
यथा पशुपतो च शी सुरेंद्र ॥ गायत्रय पीह परमे- 
ब्ठिनि संप्रसक्ता तद्‌ वद्‌ मवत्व मपि भर्तरि नित्य- 
रक़्ता ॥२४॥ यद वल लद्मी मं मथनयोः पत्रिणी 
चक्र नाम्नो यंद्‌ बद्‌ नित्य कुछुद शशिनोः पद्चिनी 
सुरयोश्च । गाठप्रेम्णों गिरिश शिवयीः सुप्रसिद्धिश्च 
यद्‌ वद्‌ जाया पत्यों मंवत भवतो स्तद वरदेव 
किलोकेगछ ४ >कीओ.०0 टीबी. 
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केवल वर के ऊपर फूल डालें । 


अत्रि कश्यप वसिष्ठ गोतम व्यास गालव 
पुलस्त्य कोशिकाः ॥ गाधि शोौनक मरी 
नारदा मंगल दधतु ते 5मिषेकजम ॥२६॥ छुर््य 
सोम कज चन्द्र नन्‍्दना जीव शुक्र शनि राहु 
केतवः ॥ विष्णु कृष्मछुत शंकूादयों मंगल 
दधतु ते 5प्िपेकजम ॥२७॥ ब्रह्मा वेदपतिः शि 
पशुपतिः शक्रः सुशर्णां पतिः विष्णु य॑ज्ञपति है 
हंतपति धंमः पित्॒णां पतिः॥ प्राणो देहपतिः सद्‌ 
गतिरिय ज्योतिष्पति चंश्द्रमाः प्र्ञे ते पतयः कुबेर 
सहिताः कुर्गतु वो मंगलम ॥२८॥ मत्स्यः कृम्म॑ 


तत्ु गराह नहरिंः श्रीवामनों भार्गव स्तद वृद 


दाशरथिश्व यादव पति बु द्वोथ कल्कीपतिः ॥ अनन्‍्ये 
चापि सनत्कमार कपिल प्ररु्याः कल्ांशा हरे 
सर्वे ते कल कल्मषृध्न चरिताः कर्वतु वो मंगलप् 
॥२९॥ आदित्यो 5ग्नि युतः शशो सवरुणो मोम 
कमारान्वितः सोम्यो विष्णु युतो ग़ुहः स मघवा 
देव्या युतो भागवः ॥ स ब्रह्मा रविजो गणेश्वा 
युतो राह मु जंगेश्व ऐ मांगल्य॑ सतत॑ हराच्च॑न रता 


औसत अहाः ॥ह॥ आय दोणुपरुते भ्रियो 


( ८७ ) 


दशरये शत्रक्षयो राघवे ऐश्वय्य नहुपे गतिश्च पवने 
मान॑ च्‌ हुय्योधने॥ शोय्य शांतनवे बल हलधरे 
सत्य॑ च कुन्ती सुते विज्ञानं बिहुरे भवंत भवतः 
कीर्तिश्व नारायए ॥३१॥ आपयुष्माव बहुएुत्रवान्‌ 
भव चिर॑ श्रीमात यशरवी मव प्रज्ञावान्‌ भव भुरि 
भूत करण व्यापार दत्तो मव॥ तेजस्वी भव गेरि 
दर्प दलने दानेक निष्ठो भव श्री शंभो भव पाद 
पूजन रतः सवोप कोरी भव ॥3श॥ आइर्व॑ल्े 
विषुल्ष मस्त सुखित्व मस्तु सोमाग्य मर्तु विशदा 
तब कीर्ति रस्त॒॥ श्रेयो सतु धर्म्म मति रह्तु रिपु 
चयोउस्तु सन्‍्तान वृद्धि रमि वांबित सिद्धि रुसत 
॥३३॥ दीर्घायु मंव जीव वत्सर शर्त नश्यंत्‌ स्वाद: 
स्वास्थ्य संगज मच चंचल धियें लद्म्यक नाथो 
भव॒॥ किं ब्र मो मृण गौतमात्रि कपिल व्यासादि 
प्रि माषितं यद्‌ रामस्य पदामिषेक समये तच्चास्त 
ते मंगलम ॥३४॥ याव दिंद्रादयों देवा यावच्चद्र 
दिवाकरों ॥ यावद्‌ धर्म्म किया लोके ताबढ भ्यात 
स्थिति सतव ॥३५॥ इति ॥ 
३ शान्ति: ! शान्ति: ! ! शान्तिः ]] 
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पित-वन्दना 
मीमांसायुगले सुनिम॑लधियां धीकाञने च्षोपले 
तकें चाकंकर प्रदीप्रमतिभिग म्ये पभवद योपसम 
देवज्ञागमपारगं सुकविता पडंदशनी मामिकम 
यंभूदेव गुरु गुरु ऊतव्ता जेबुध्यजन्य यशः ॥१ 
यद्‌ यशः कुसुम सर्वा दिशः कृ्वन्त्यलंक्तम 
तात॑ जमीतारामाख्यं त॑ वन्दे बधवन्दितिम ॥२॥ 


| चावतामद्ितीयमखिलागमपारगम। 
| शिष्यकल्पतरु' वन्दे श्रीग॒रु परमेश्वरम ॥३॥ 
॥ | सें इस शाब्धि के परमोच्च विद्वानू पद वाक्य प्रमाण बुशल साहित्य 


कणधार देवज्ञागम पीठाधीश भारत राष्ट्रपति के प्रधान तथा राज पंडित 
रामेइ्वर प्रसाद दसमता जी तथा रामनाथ ( भाद्टा ) जी का हृदय से 
॥ धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसके लिखते में कई स्थलों सें शास्त्रीय परामर्श 
| दिये । ; 
| श्री गणेश सूनु श्रीराम दत्त कृता वाजसनेयि यजुर्वेदीय कात्यायन 
| सूत्रवर्ता विवाह पद्धति: समाप्ता । 


मुद्रक : यादव प्रिंटिंग प्रेस, बाजार सीताराम, दिल्ली ११०००६ 


